सुद्रक तथा प्रकैशऔ- मोतीलाल जाछान; गीताप्रेस, गोरखपुर 





[ भारत-सरकारद्वारा उपलब्ध कराये गये रियायती 
मुल्यके कागजपर मुद्वित | 


ज० २०३८ प्रथम सरकरण २०,००० 


सल्य ८० फ्से 


ब्ल्च्च्लश्््िि्ि+लतस+२८२८८मम० ८ ८४८०२०८-०००८०८००-०-२२-२--::०००२---ऋ<< 3० 
सनातन अमन तन 
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भपिका 


भाजव ल हमारे देशकी सबसे बड़ी आवश्यकता लोगोंकों 
संयम) सदाचार, कतंब्यनिष्टा, सब प्राणियसि पेम। देशभक्ति 
सौर परोपकार सिख्धानेकी है | ये ही सब धर्मेकि महत्त्वपूर्ण तत्त्व 
६, किन्तु वर्षेस्ते हम इसकी अवहेलना करते आ रहे हैं। 
इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये 'श्रीकृष्णझा आछान' नामक पुस्तक 
प्रकाशित की जा रही है। इसमें प्रतिपादित विचार साम्प्रदायिकता 
और कट्टरतासे पूर्णतया वरी ऐँ । इसके पत्येक प्रसज्ञॉपर प्रतिष्ठित 
स॑तों-विद्वानका पूर्ण समर्थन प्राप्त है; अतः यह पुस्तक शाखाउकूल 
तके-संगत, पभामाणिक और सबके लिये हितकर है । 


आशा है; हमारे पाठक इसके अध्ययन-मनन पव॑ चिन्तन 


द्वारा वास्तविक खुख-शान्तिकी उपलब्धि करेंगे। 
“अकाशक 
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पृजाधम ओर सेवाधर्म 
श्रीकृष्णके प्रिय मित्र अजुन एक ठल्झनमें फेंसे हुए थे। 
सांसारिक कतंब्यका पालन करते हुए युद्धमें तत्पर होकर अपने 
संगे-सम्बन्बियोकी हत्या की जाये अथबा युद्धका परितयाग करके 
साधु-सनन्‍्यासीका जीवन अपनाया जाये | वस्तुतः यह समस्या 
हमारे घमके सामने आदिकालसे चली आ रही है | गीताका ध्रुरूय 
विधय इस समस्याक्रों सुलझाना है | अन्ततः श्रीकृष्णके उपदेशसे 
प्रभावित होकर अजुनने संन्‍्याप्तकी अपेक्षा युद्धरत होनेके कतन्यको 
श्रयस्कर समझा | 
गीताने सांख्ययोग और कमयोग दो अछग-अलग माग्गोंको 
मान्यता दी है । 
“इस लोक्षमें दो प्रकारकी निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गयी 
है, ज्ञानियोंकी ज्ञानयोगसे और योगियोंकी निष्काम कमयोगसे । 
( ३-३ ) 


द्द्‌ शीकृष्णका आह्वान 


सास्य-मार्गमे छौकिक कर्मोंका छगमग पूरा पर्ित्याग 
करके धार्मिक इत्योमें तल्लीन रहना पड़ता है | करम-मार्गमें 
लैकिक कर्तव्योके साथ-साथ धार्मिक इृत्योको भी स्थान दिया 
जाता हैं। इन मार्गोकों पृजाथम और सेवा धरम भी कहा 
जा सकता है | 
जीवन-रक्षा आवश्यक है 
यह मानी हुई बात है कि केवछ जीवित व्यक्ति ही बढ सकता 
है ओर अपना विकास कर सकता दवै--वेहरह्ित आत्मा या आत्मा- 
रहित देह नहीं | इसलिये देह ओर आत्माको साथ-साथ बनाये 
रखना उत्येक व्यक्तिका परम कतव्य हो जाता है। इस असंगमें 
दूसरा तथ्य यद्द है कि जीवितावस्थामें हर व्यक्ति सामृहिक जीवन- 
पर आश्रित रहता है। प्रत्येक व्यक्तिको अपने-अपने परिवेशसे, 
प्क प्युओसे और अपने सहवर्ता मनुष्योसे अनेक वस्तुओकी 
आवध्यकता पड़ती है | अतरब परिवेश और समाजकी ठीक दशामें 
बनाये रख्नेबाले काये हमारा दूसरा महत्त्पूण उत्तरदायित्व है । 
धार्मिक कृत्य महरू्पृण होते हुए भी बादमें आते हैं | यह भगवान: 
॥ विधन है और इसमें खटछ डाढनेके परिणाम विनाशकारी 
ही होंगे | 
अत्यधिक सम्पत्ति और निधनता दोनोसे बुराइयों ढत्पन्न 
होती हैं। जीवनकी मृल्मृत आवश्यकताओ---भोजन, कपडा, _ 
मकान और शिक्षाके अमावर्मे दुराचार, अनेतिकता और जुमोंकी 


ता +++ +। 


टत्पत्ति होती दे | जिस समुदायके बहुत-से सदस्य आडसी, कामचोर 


पूजाधर्म ओर सेवाधर्म छ 


या परानभोजी हो वह समाज न तो सुखी रह सक्रता है ओर न 


द] 


उन्नतिद्ञ कर सकता है। समाजके प्रत्येक सदस्यके परिश्रम और 


योगदानसे ही सब लोग समुचितरूपसे जोवन व्यमीत कर समझेंगे 
तथा सदाचार ओर घार्मिकताको बढ़ावा मिल सकेगा | 


आध्यात्तिकताऋ लिये ठोप भौतिक आधार तभी बब सकेगा 
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जब नागर्कोकी आवश्यक सुख-छुविषाएँ मिले और लेग छोटी- 
छोटो चिन्‍्ताओसे मुक्त होकर जीवन-यापन कर सकें । इसीलिये 
आचीन ऋषियोंनें जीव्रनके चार मुझ्य लक्ष्योमें अथ ( सम्पत्ति ) 


ओर काम (छुख ) को शामिल किया है | 


अधिकांश लोगोंका विश्वास है कि सांसारिक व्यत्रस्थाको सुचारु- ' 
रूपसे चलने और जीवनको कायम रखनेका काम --जिसे गीतामें 
जलेक-संग्रः॥ कहा गया है, आध्यात्मिक उन्नतिक्रे लिये अदितकर 
है |अतएव बहुत-से छोग इन कामोको व्यर्थ मानते हैं; क्योंकि इनमें 


डगनेसे मनुष्य घार्मिक कृत्योंसे दूर हटता जाता है । यह विश्वास 
श्रान्तितूण है । वास्तविकता तो यह है कि लोक-संग्रह जोब्रनकी 
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आवश्यकनाओको पूरा करनेके साथ-साथ देती ग॒गोको प्राप्त करने 
ओर सलत्क्रमोंकी आदत डालनेका एक्रमात्र साधन है| जोवनके इन 
कतब्योकी अवहेलना करनेसे अनाचार और पाप बढ़ते हैं, जिनके 
तथा अक्रमण्पताके फलखरूप_ समाज अस्त-व्यस्त होकर अन्तत 
नष्ट हो जाता है | | 
.. धर्मका तीन चौयाईते ज्यादा अंश सांसारिक कार्योपर 
अवलम्बित है और मलुष्य इन कामोंको छुारुरूपसे करके ही 





८ शीरूृप्णका भाढान 


शाध्यात्मिकता प्राप्त कर सकता है । शा्त्रेके अचुसार धमके चार 
चरण है--सत्य, शौच, दान और तप्स्या | पूजा, जप भथाढ़ि ऋष्य 
गपस्या! के अन्तगंत आते है, इसलिये इन सबको मिछाकर भी घमे- 
का एक चरण मुश्किल्से बनता है | अन्य तीन चरणोके सहयोगके 


बिना और वेब॒ल तपस्यापर आधारित धर्म मानव-सम(जका भार 
करनेमें श् 
बहन करनेमें एकदम असमय रहेगा। 


खागमी विवेकानन्दने कद्ठा--“देशमें जबतक एक कुत्ता भी 


कत++ ++-- जल 


दी आध्यात्मिकता हैं | इन छाख्ों भूखे छोगोसे आप और कोई 
अपील नहीं कर सकते; उसको अनछुनी कर देंगे । उनके पास मैं 
कामके पत्रित्र सदेशके साथ ही भग्वानका संदेश ले जा सकता हैँ। 
्रष्टा नाग्ता कर लेनेके वाद तथा और भी अच्छे भोजनकी आशा- 
भें वेब्वर स्वरकी चर्चा करना आततान है। पर इन असंख्य छोगों- 
से, जिन्हे दो जन भोजन भी नहीं मिल पाता, मैं ईश़र की चर्चा 


किए प्रकार करूं ? इनके सामने भगवान्‌ रोटीःदाल्के रूपमें ही 
थआ सफता है | 


आध्यामिक्ताका विकास तभी हो सकता है जब पूजा-घ्म 
र सेशाल्मका सम्पक््‌ सतुरून जीवनमें हो । पूजाकों सेबामें 


फ्रदीभूत करना (घाटिये और सेवा इस भावनासे करनी चाहिये 
मानों ईश्यर्ची आराधना कर रहे हों | 


पूजाधम ओर खेबाधमे र्‌ 


पजा और सेवा समान हैं 

मानव-जीब्नन परमात्मकी अनुपम देन है | इसके लिये 
गीतामें 'शरीस्यात्रा! शब्दका प्रयोग किया गया है (३।८ ) 
सारा संसार ईखरसे ओत-प्रोत है | इसलिये संसारमें रहना 
सचमुच एक यात्रा, एक पुण्य काय और पूरी-पूरी आराधना ही है। 
जिन कामोंसे जीबनका अनुक्षण होता है, वे! पूजाके लिये आऋश्यक 
ही नहीं, अपितु खयमें पूजा हैं । इस प्रकारके काय उस परमेश्र- 
की उपासना है जो सत्र जीवोमें आसीन और स्वन्याओ हैं। गीता- 
में श्रीकृष्णने कह। है । 

“इससे तू अनासक्त हुआ निरन्‍तर कतंब्यकमका अच्छी तरह 
आचरण कर; क्योंकि अनासक्त पुरुष कम करता हुआ परमात्माको 
प्रात्त होता है (३--१९ ) |” 

इसी प्रकार आगे चलकर अश्रीमगवानूने पुनः आदेश 
किया है--- 

शर्थात्‌-- “प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने कममें तन्‍्मय होकर 
परम पिद्धिको प्राप्त कर लेता है; क्योकि उसीके द्वारा वह ईश्वरकी 
पूजा करता है । जित्तसे प्राणिमात्रकी प्रदत्ति हुई है और जो सभी 
जीत्रोमें व्याप्त है ।? ( १८। ४५-०६ ) 

गीताके कई अन्य इलोकोमें भी यही उपदेश दिया 
गया है--- 

“बाब्बुद्धिवाले न कि ज्ञानी सांख्य और योगको अलग-अलग 
समझते हैं। जो एकरमें दृढ़ है वह दोनोंके फल पाता है | जिप्त 


१० श्रीकृष्णका आह्यन 


स्थानण्र साल्य पहुँचते हैं, वहीं योगी भी पहुँचते हैं | जो दोनोंकोी 
( फलरूपसे )ण्क देखता है, वही यथाय देखता हे (7 
छमपल्‍की आशा न कर जो अपना कव्य पालन करता 
है, व्ह सनन्‍्यासी और योगी दोनो है | मात्र यज्ञ और कमंका त्याग 
करनवाला सन्यादी नहीं है। अत: हे अज्जुन | जिसको छोंग संन्यास 
( मास्य ) बहते है ग्ही योग है क्योंकि खाथपूण इच्छाओके त्यागके 
बिना कोई योगी नहीं बन सकता । 
सखामी शिवेकानन्दने बढ़े जोरदार शब्देर्मे कहा था--- 
चाहे किसी व्यक्तिने एक भी दशनशास्तन न पढ़ा हो, चाहे 
बह किसी देदनावो न मानता हो ओर न पहले कमी माना हो, 
चाह उसने जीश्नभर प्राथना न की हो, फिर भी यदि उसने 
भच्छे कमादी शक्तिद्वारा ऐसी अवस्था प्राप्त कर छी हैं कि वह 
अपना जीग्न और सब्ख दूसरोके लिये बलिदान करनेके लिये तैयार 
है, तो उमको बह्दी स्थान मिल गया हे जहाँ कोई भी भक्त 
अपनी प्रायनाओंद्रार और दाद्निक अपने ब्ञानद्वारा 
पट्टेंचता दँ 
आध्यात्मिकताके नियम 
पूया-बरग हमारे धर्मकी विशिषता है और जासोंने इसपर 
मिलता दल दिद्या है, वह उचित ही हे। पर इससे यह नहीं 
सा छिना चाहिये कि शास्त सेवा-बरमंको झन॒ुपयोगी या ध्यान 
हे दि? तगारी मात्र मानते है। शासतोंने साफ-साफ दाब्दोर्मे 
जा रद) ई कि सेवा ही आध्यामिछताका प्राण और 


पूजाधर्म ओर सेचा्र्म हे १्‌ 


शरीर, वाणी और मनद्वारा किए हुए तपकी क्रमशः पूजा, 
जप ओर ध्यान बताते हुए मीतार्मे तपस्याको तीन श्रेणियों बॉटा 
गया हँ-- गा 

“पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपजों साधक भगाघ श्रद्धाके साथ 
निष्क्रामभावसे करता है, उप्त तप्स्याकों साच्विक्ष कहते हैं । जो 
तप सत्कार, मान और पूजा प्राप्त करने या दिखावेके लिये किये 
जाते हैं. एवं जो अस्थायी या क्षणिक है, बढ़ राजस कहे गये हैं । 
आन्त बुद्धिसे, खयंको यातना देकर या दूसरोके अनिष्टके लिये क्रिया 
गया तप तामस कहा गया है ।( १७ | १७-१९ ) 

गीताने समस्त कार्यों और, का करनेवाछोको तीन श्रेणियोंमें 
रखा है --सालिक, राजप्तिक भौर तामपिक ( १८ |२३, २८ )। 
भागवतमें श्रीकृष्णने भक्तोको तीन प्रकारका बताया है--- 

“जनत्र स्री या पुरुप मेरी पूजा अत्यन्त निष्ठासे करते हैं और 
बिना खाथके अपना कतब्य पालन करते हैं तव उनको साखिक 
प्रवृत्तिका जानना चाहिये |! 

“जब वे घन या वरदान अथवा अपनी कामना-पूर्तिके लिये 
मेरी पूजा करते हैं तत्र उनकी राजप्षिक प्रवृत्तिका और जब वे मेरी 
पूजा दूसरों क्री क्षति पहुँचानेके प्रयोजनसे करते हैं तब उन्हें तामत्तिक 
प्रवुत्तिका जानना चाहिये |”? 

सत्वसे आध्यात्मिक विकास दढ्वोता है, तामससे हास होता है 
ओऔर राजससे मनुष्य गतिशील होते हुए भी प्रगति नहीं कर पाता। 
इससे यह स्पष्ट है कि आध्यात्मिकताकी कुझी पूजा नहीं, बल्कि 
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नि.स्वा। सेवा हैं। अहकारी, लोटी या भ्रष्ट व्यक्ति जफ ध्यान 
या पूजादी मात्रा बढानेगे न तो सतात्विक वन सकता हैं और न 
अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है | यह तो तभी सम्भत्र है 
जब वह व्यक्ति बुरी आदटोका परित्याग करे झछार आत्म-सयम, 
दया, दान, कलेव्यपालन और सदाचारका माग अपनाये | 

अपने पितृ, गुरु या साधुओकी आत्माकी आरती, भजन या 
घ्यानद्वारा उपासना करना, परन्‍तु उनके जीवन-कालमें उनके 
खान-पान, छुख-सुविधापर ध्यान न देना द्वास्यास्पद नद्वीं तो और 
क्या है? परम-आत्माकी आराधना करना, किन्तु ईश्वकके बिराद- 
स्वरूप विश्व और इसके निवासी जीवोकी आवश्यकताओंकी उपेक्षा 
करना कोई विवेकपृण बात नहीं है | भागवतर्में इस तिद्धान्तको 
छुन्दर रूपसे बताया गया है | 


में समस्त जीवोंकी आत्मा हूँ और सब जीब्रोमें सदैव उपस्थित 
है। सत्र जीवेर्मि स्थित मुझ परमेश्वर्की उपेक्षा करके मानव मूर्ति- 
प्रजाका आडम्बर करता है। उस मलुप्यसे मैं किंचिन्मात्र भी 
सतुषट नहीं होता जो विभिन्न प्रकारकी सामग्रीसे मेरी पूजा करता 
है, पर सब जीतेंका अपमान करता है। अतरव हर व्यक्तिको 
सम्मान, सब प्राणियोको आदर-सत्कार और बिना भेदभावके सद्भावना 
देवर करना चाहिय; क्योंकि मै सब जीतोंदी आत्मा हूँ और मेरा 
मन्दिर सबके अन्दर है [१ 


पजासे सेवा श्रेष्टतर है 


. कई सब केसे संवा-पूजासे श्रेष्ट है । लोकसेव,के 
सपपर--चाह तेई साथवश ही किये गये हो--.समाजकी कुछ भछाई 
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तो करते ही हैँ | पर घामिक कृत्य, जबतक वह लछोकहितके 
उद्देश्यसे न क्रिये जाये, समाजके ढत्यान या अनुरक्षणमें सहायक 
नहीं हो सकते | ऐसा बहुत कम देखनेमें आता है कि धार्मिक काय 
जन-साधारणके हितके लिये किये जाय । सेवा-कार्योसि ही सत्य- 
समानता ओर दया-जैसे गुणोके अभ्याप्तका अवसर मिलता है 
गीतामें स्पट्टछूपसे कमको सांख्यसे ऊँचा माना गया है । 

'त्याग ( या सांझ्य ) और कमयोग दोनों परम आनन्‍्दको 
पहुँचाते हैं | परंतु इन दोनोंमें कयोग कमत्यागसे श्रेष्ठ है |! 

सश्रेष्ठ योगी वह है जो सबके दुःख-सुखकों अपने दुःख- 
छुखके समान जानता है । 

/ शीतामें एक अन्य भ्यान देने योग्य लेकिन कम ग्रचल्त इलोक 
है, मिसमें कहा गया है कि कमफलका त्याग ध्यानसे श्रेष्ठरर है 
और शीघ्र ही शान्ति प्रदान करता है_। कमत्याग निश्चय ही ध्यान 
ओर जपका स्थान नहीं ले सकता, लेकिन साधनाके अन्तिम चरणके 
रूपमें नितान्‍्त आवश्यक है। धार्मिक काय मानवको निमंछ नहीं कर 


सकते, न उसे शान्ति या सिद्धि दे सकते हैं, जबतक कि उनसे प्राप्त 
फलका उपयोग समाजके हितके लिये न हो । यदि साधक अपनी 
उपलब्धिका केवल संग्रह_करता है और लोकहितके_ लिये उसे 
समर्पित नहीं करता तो वह पापका भागी है। गीताके अनुसार 
ऐसा व्यक्ति चोर या पापी है, उसका जीवन निरथक है (३। 
१३, १६ ) और वह न इस लोकमें _न ._परलोकमें_ही_ आनन्द 


प्राप्त कर सकता है (9 ।३२१ ) | 


जलन 








उससे भी बुरा व्यक्ति वह है जो साधनाद्वारा प्राप्त शक्तिको 
असामाजिक कामोमें छागाता है--बह पेशाचबृत्ति प्राप्त करता 
है और अपने पैरोपर खुद कुल्हाड़ी मारता है (१६ । १८, १९) । 
हिन्दू पौरागिक कथाओके राक्षस और पाश्चात््य धमके शेतानोने 
साधना और तप्स्याद्वारा अलोकिक शक्तियाँ अजित को थीं, पर 
इन शक्तियोका प्रयोग पेशाचिक कार्योके लिये क्रिया। आजके 
समाजमें वहुत-से छोग हैं जो धार्मिक प्रवृत्तिके होते हुए भी वास्तवर्मे 
स्वार्थी, समाज-विरोवी या दुराचारी हैं; क्योकि उन्होंने अपनी 
सावनाको नि.स्वाथ या साचिक नहीं बनाया है | 

भागतम इस विचारका बड़े सारपृण रूपसे प्रतितादन किया 

गया है---“'मुझ्े यज्ञके कृत्यो या कमकझाण्ड और तपस्याके द्वारा 
सरलतासे प्राप्त नद्दी किया जा सकता; लेकिन में उनके सामने 
प्रकट होता हूँ जो मुझे समस्त जीबोमें ओर मुझमें सप्र्त जोवोंको 
देखते हँ ४ 


सेवा भौर पूजा दोनो काय जोवनके अन्तिम क्षगतक 
वरावर चब्ते रहने चाहिये। 
सधर्मका सिद्धान्त 
आवः्पक्क बस्तुओ एव सेवओकी पर्याप्त और नियमित पूर्तिको 
कायम राखनेके छिये प्रत्येकको किन परिश्रम करना आवश्यक दै। 
आध्यात्मिकता समाजमें तभी पनप सकती दै अब प्रत्येक व्यक्ति 
सबके दल्यागऊे छिये अविकाधिक योगदान दे | 


समातका प्रस्यक व्यक्ति न तो एक ही काम कर सकता 
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और न ही करना चाहिये | हग्पूण समाजकी कुल भावश्यकताओंकी 
पूर्तिके लिये अच्ग-हलग व्यवसायोमें पर्याप्ष संख्यामें लोग कार्यरत 
हो झोर अपने-अपने कामको दक्षतासे करें तभी समाज सुचारुरूपसे 
पल सकेगा | प्माजको भगवान्‌का रूप मान कर कुछ छोग अवश्य 
ही केवड धमका पठन-पाठन थीर ईश्वरकी प॒जा करेंगे। पर अधिकांश 
छोग अपने व्यदसायके छोकिक कार्योंकी सम्पन्न करके आराघना 
करेंगे---चिकित्सक चिकित्सा करके, दर्जी प्िछाई करके भौर किसान 
छापानोंकों पंदा करके | 


स्वध्मंवे, सिद्धान्तके अनुसार व्यक्ति अपने ऋतेव्यके प्रति 
निष्टायान होकर ईश्वरकी पर्बोच्च आराधना कर सकता है | जीवन- 
निर्वाह के काय मनुष्यका अधिकांश समय और शक्ति छे लेते हैं, 
पर ये सब काम ईश्वर-प्राप्तकी साधनाओसे भिन्न नहीं हैं | इनको 
णढ्ग मानना अविवेकपृर्ण ही नहीं, हानिकारक भी है। धमकी 
“्यवस्थामें प्रत्येक व्यवत्ायको मान्यता भोर यथोचित स्थान दिया 
गया है | सांसारिक व्यवसायोंका तिरस्कार करना और छोगोंको 
उनसे दृटाकर केंवछ धार्मिक क्रियाओमे लगाना मानवता और 
परमात्मा दोनोंके प्रति अपराघ है । गीताने चेतावनी दी है---““पर- 
धर्मों भयावह! |” इिन्दीमें कहावत है--/जिसका काम 
बसीको साजे |” इसी संदर्भभें भागवर्यें लिखा है कि एक संन्यासीके 
लिये गसनाओका शिकार बन जाना और एक गृहस्थके लिये अपने 
कतंव्योकों छोड़ देना--दोनों द्वी बातें पाखण्डपूण और 
अवाम्उनीय दें | 
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आपसी सहयोगक्ी आवश्यकता मनुष्यकों कदम-कंदमपर 
पड़ती है, खाये-पर्ति भी तो परस्पर सहायताके बिना नहीं दो 
सकती । जहाँ छोग एक दूसरेका ध्यान रखते हैं वहाँ समीका 
भठा होता हैं। इसे गीतामें “यज्ञ' की संज्ञा दी गयी है । यद्द 
भगवानका अठ्छ नियम है जो सश्कि आदिसे ही लागू है । 
परमात्माको समर्पित किये जानेवाले, यानी उसके प्राणियोके द्वित- 
के काय मुक्ति दिलते हैं | अपने ही द्वितके काम मनुष्पको माया- 
मोहमें फैसाते है---यह बात जप, पूजा-पाठ और ध्यान, तपस्थापर 
भी लागू है। छोककल्याणके कर्मेमिं परमात्मा स्वय॑ विद्यमान हैं । 


भगवम्प्राति केवल धार्मिक चेशभोसे ही नहीं, निःस्वार्थ सेवासे भी 
सम्मान्य है 


4दीनियोंको भी परिश्रमरत होना चाहिये 


इमारे देशमें आम धारणा है कि छोक-सेवाके का्मोंसे मलुष्य- 

का ध्यान पूजा-पाठमें अच्छी तरह छगने तो छगता है, पर ये काम 
उसे मुक्ति नहीं दिआ सकते। परहित करना एक घटिया विचारधारा 
है जिससे भगवत्‌-वशन नहीं हो सकते---भग्वआति केबड बुद्धि 
या ज्ञानसे ही हो सकती है | जिसने ज्ञान दवासि कर लिया है उसे 


कल ल- +ज++++ 


समाजके लिये काम करनेकी जरूरत नहीं । इस प्रकारकी भ्रान्तियेकि 
विपरीत गीनमें शिक्षा दी गयी है | 





“अन; तुम अपना निर्धारित कनच्य करो, क्योक्ति निश्रियता- 


से काय श्रेष्ठ है । क्रियाद्दीन होकर तुम अपने शरीर तक की रक्षा 
| नद्द। कर सकते [! (्‌ ३--८ ) 
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अजित प्रकार अभविवेक्की आसक्तिसे कार्य करता है, उसी 
प्रकार विषेश्धी न्यक्तिज्ञो सासारिक व्यवस्थाकी रक्षाके लिये निरासक्त 
होकर काय करना चाहिये [" / ३---२५) 

“्यज्, दान और तपके कार्योकों व्यागनां नहीं चाहिये, अपितु 
इनको हर द्ाल्तमें करना चाहिये; क्योकि ये बुद्विमानोंको भी पवित्र 
करते हैं | अनः मेरा सुत्रिचारित ए्र सर्वश्रेष्ठ मत है कि यज्ञ, दान 
व तपके कार्य एवं अन्य सत्र कर्तव्य आत्क्ति दथा फलोको त्याग- 
कर सम्पन्न क्रिय जाने चाहिये |" ( १८ | ५-६ ) 

श्रीकृष्णने अपनेक्नो एक अथक् कायकर्ता बताया है | यथपि 
उन्‍हें अपने लिये किसी वबस्तुवी आवश्यकता नहीं है, फिर भी 
तें आपरल गश्सि सतारकी भलाई और दूसरोके लिये उठाहरणस्रूप 
काय करते रहते है । केवल व्योक-संप्रहके काय करके जनक एवं 
अन्य मनीषियाने प्रिद्धि प्राप्त की यी ( ३। २०) । 

प्रत्यक जतकशील व्यक्तिकी केबल अपने कतव्योका ह्गी 

पालन नहीं करना है; वल्क्रि दूमराकों भी अपने-अपने कतव्योंका 
पालन करनेके लिये ग्रेरणा देनी हैं । | 

"ज्ञानी पुरुषों चाहिये फ्लि कर्मर्मे आसक्तिवाले अज्ञानियोकी 
कमाम अग्रद्धा उत्पन्न न करे किंतु स्व्रय परमात्माकें स्वरूपमे स्थित 
हुआ और सत्र कर्मोक्रो अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वेसे ही 
आम 

ः इंश्वरकी व्यवस्थाके अन्तगत मानसिक्र एवं शारीरिक खास्थ्यके 
लिये काम करना उनना ही जहूरी है जितना भोजन और पाती । 


। 


१८ द्ीकृष्णका आह्रान 


यह एक विज्ञान-सम्मत तथ्य है. कि का० करनेकी शक्तिके साथ-साथ 
उस शक्तिका उपयोग करनेवी इच्छा भी रहती ढै। उस शक्तिके 
छप्योग न करनेसे रोग एवं दुःख उत्पन्न होते हैं । 


बुद्धिमानू छोगोको काम करनेसे छूट नहीं है | उनपर त्तो 
छोरेंके लिये हदाहरण प्रस्तुत करनेका विशेष दायित्व है. ताकि वे 
जन-साधारणका प्थ-प्रदशन कर सके । जो ज्यक्ति जितना महा 


है, ठसदी उतनी ही बड़ी जिम्मेढारी समाज, राष्ट्र और विश्वके 
कल्याणके लिये है। 


कुछ व्यक्ति अपनेको इतना बुद्धिमान या पूण समझते हैं कि. 
उनको शविकार और छुविधाएँ ही चाहिये | न तो वे_कुछ करते हैं 
ओर न कुछ करनेंकी जिम्मेदारी समझते हैं। ऐसे लोगोको श्रीक्षष्ण 
मगवानकी चेतावनी याद रखनी चाहिये कि जो समाजके दितके: 


लिये कुछ भी नहीं करते वे चोर और पापी हैं । ऐसे ही मन॒ष्योके 
डिये खामी विवेकानन्दकी उद्घोषणा दै--- 


। “यदि तुम केबछ अपने मोक्षके लिये प्रयत्नशीछ हो तो तुझ 
। नरकमें जाओगे । तुम्हें दसेंके मोक्षके ढिये प्रयास करना चाहिये । 
( ऐसा करनेमें यदि तुम्हे नरक जाना पडे तो वह अपने मोश्षद्वारा 
, खमग-ग्राप्तर अच्छा € | मानव-जीवनका समस्त '्वेय एक शब्द 
गिऊासकताई--+| रू,4ता। प्रणरू्पसे नि:खाय होना मोक्ष 


क्फाक अनत्त्का मदुप्य मरजाता हैं और केवछ परमात्मा 
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पर्याम्द उपामधार्भ सनशभ्राण्ट है. । जो अपनेको समस्त 
प्रागियम और गम प्रागियोंकों अमेगे शत “श्वरमें देखता है वह 
सर्वोच्च भफ़ ६ |” 

उजिसके मनर्गे स्थरके प्रति प्रेम एवं जादर है; ईश्वरके 
आश्रिता और अन्य भक्तोंके प्रति मित्रताका भाव है, अज्ञानीदी 
प्रति दयाभाव है, किंतु जो ईश्वरक्ते शन्नुओं और उसका तिरस्कार 
करनंब्रालेके प्रति उदासोनता रखता है, वह मन्यम अ्रणीक्ा 
साधक है |"! 

४जों क्रेव्ठ प्रविनामें झा ईवको उपरात्ता ता है, 
लेकिन उसके भक्तों अथव्रा अन्य प्रागियोकी सेवा नहीं करता, वह 
साधारण श्रेणीका भक्त हैं |”? 

“जो केब्छ मन्दिर्में ईश्वरक्ती पूजा करता है. किंतु 
अन्य प्रकारकी प्रजा करनेवालेके प्रति सहनशील नहीं है और 


२२० भीकृप्णका आह्ान 


सत्र ईश्वरवी सत्ता नहीं देख पादा बह प्रारम्भिक बोडिका 
भक्त है ;! 


प्रामम्मिफक या मनन्‍य श्रेणीदी उपासना तिरूफास्योग्य 
नहीं है; क्योकि इनद्दी अस्नी उपयोगिता हैं | किंतु एसे भक्ताको 
छुगातार सवश्रेष्ठ उपासनाकी ओर बढ़ते रहना हैँ। श्रीकुषपाने 


भागवतके अन्‍न्तमें सवश्रेष्ठ उपासनाकी इस प्रकर म्यास्या 
की है--.. 


“मेरे मतानुसार सबसे उत्तम पजा है समस्त प्रागियोको मेरे 
स्वरूप मानना और मन, वचन, _कमसे उनके प्रति समुत्रित 
आचरण करना |? 


प्रचल्ति धम अपनेमें इसको देख्नेको कहता है। इस 


विचारधघारासे दूसरे मनुष्पोसे अपनी पूजा या सेवा करानेकी इच्छ 
जाप्रत्‌ होती है और दूसरोकी सेवा करनेसे मन हटता है | 


प्राचीन ऋषियोको जरा भी शका नहीं थी कि घर्मका 
सबसे महत््पूण तत्व क्या है--साख्य या योग, पूजा-्याठ या 
सदाचरण । मनुके अनुसार “नैतिकता या सदाचार सर्वोच्च धर्म 
है 50 388 सतोने सदाचारक़ो तप्स्याका आधार माना है । शाद्रोमें 


े 
प्रतिपादित कतब्योका पाडन करनेवाला मनुष्य इस लोकमें यश पाकर 
परलोकर्मे परम आनन्द पाता है |» 


वाल्मीकिरामायणमें कहा गया है “सदाचारसे समृद्धिकी 
उत्पत्ति है। सदाचारसे आनन्दका उद्धव है। सदाचारके 


पूजाधर्म ओर सेवाधर्म २१ 


माध्यपसे व्यक्ति सत्र कुछ प्राप्त करता है और सदाचार ही 
विश्वका सार है ॥' 
टुल्पीदासनीने कद्दा है--- 
पर हित सरिस धर्म नहिं. भाई | पर पीडा सस नहिं अधघमाई ४ 
पर हित बस जिन्हके मन साही । तिन्‍्ह कह/ुँ जग दुर्लभ कछु नाही॥ 
निर्नेय. सकल पुरान वेद कर । कहेडें तात जानहिं कोबिद नर ॥ 
मानकके विकासके लिये सेवा और पूजा दोनो भ्रावश्यक 
; लेकिन दोनोकोी एक-दूसरेका नाशक नहीं बल्कि प्र आर 
सहयोगी होना चाहिये । आध्यात्मिकताका आधार और जीवनका 
पोषक होनेके कारण इन दोनोमेंसे सेवा प्रमुख है । यद्द बात 
चाहे कुछ विचित्र लगे, पर सच तो यह है कि ईशवरके निबंछ, 
अपूर्ण और दीन-रूपो-जैसे पश्ञ-पक्षी, मलुष्य, पवत, सरिता और 
जंगल, घर, पाठशाला और कारखानाकी आराधना खगमें बेंढे 
सवेशक्तिमानू, सम्पृण. और अविनाशी ईश्वरकी आराधनासे 
श्रेष्ठ है | 
देशभक्ति सर्वोच्च धम है 
भगबानके प्रति निष्ठा तभी हो सकती है जन मनुष्यके प्रति 
स्नेह हो । दूसरे शब्दोमें देश-प्रेम सर्वोच्च धर्म है । बहतसे 
आधुनिक संतोके मनमें यह भावना प्रचुर मात्रामें रही है । खामी 
रामतीयने कहा है 
“जैसे एक शैव शिवकी, वेष्णव विष्णुकी, बौद्ध बुद्धकी, 
ईसाई ईशाकी, मुसलमान मोहम्मदकी आराघना करता है, वेसे दी 


२२ भीकृष्णका आह्वान 


भारतको उसकी प्रत्येक संतानके रूपमें दबों ओर उसकी 
आराधना करो |” 


“भारत माँ ! मैं तुम्हारी हर अभिव्यक्तिकी उपासना करता हूँ | 
ह्टेमे री गज़ाजा मेरी काडी मेरे इएटवच, शालिय्राम 4% 


“कोई व्यक्ति कमी भी परमात्मासे एक अनुभव नहीं 
कर सकता, जबतक उसके शरीरके हर तस्तुमें सम्पृ्ण राष्ट्रसे 
एकत्वका स्पन्दन न हो ॥!१ 


“हमारे व्यक्तिगत और स्थानगत धममको राष्ट्रवमसे उच्च स्थान 
कभी नहीं दिया जाना चाहिये |? 


ख्ामी विवेकानन्दने और भी इृढ्तापूवक कद्दा दै-- 


“इतनी तपस्थाके बाद मैं जान पाया हूँ कि सर्वोच्च सत्य 
यह है-बह अत्येक आ्राणीमें खित है । यह सब उसीके असंज्य रूप 
हैं ओर किसी ईश्वकी खोज नहीं करनी है | जो सब प्राणियोंकी 
सेंवा करता है, वही ईश्वरकी सच्ची आरावना कर शहाँ है 357३ %२ 
आगामी पचास क्षोंके लिये हम अनेकों देवी देवताओको अपने मनसे 
आला द | एक ही इंश्वर जागृत है--मानव-जाति हर जगह उसके 
दाय-पर और कान दिखायी देते हैं। अन्य सब्र देवता सुषुप्तावस्थामें 
हैं [7 ““अमुख आरावना विशटरूपकी है जो हमार चारो ओर 
है |“ पद्चु और मानव समी ग्राणी हमारे देव हैं। जिनकी 
आराधना हमें सर्वप्रथम करनी है, वह हमारे देशवासी ही हैं|? 


पूजाधर्म ओर सेवाधरम २३ 


यह खेंदवी बात है कि सेवाधम हमारे देशमें उपेक्षित रहा 
है; यही हमारे सब कष्टोकी जड़ हैं। इसी कारण हम अत्यन्त व्यक्ति- 


भ्रष्टाचार हमारे राष्ट्रका खून चूस रहे हैं। जगह-बगढ् उच्चतम 
स्तरतक शक्ति, समृद्धि और पदके लिय अशोभनीय संघर्ष दिखायी 
देता है। जबतक स्वाथकी पूर्ति होती है, लोगोको इस बातकी 


चिन्ता नहीं है कि उनके देश या संगठनपर क्या बीत रही है | 


सेवा-भावकी बृद्धि करनेके लिये कडे परिश्रम, आत्मानुशासन, 
विनम्रता, कतेव्यनिष्ठा और मानव-प्रेम आवश्यक हैं । अपनी 
साधनाको साथक करनेके लिये सेत्रा, नैतिकता और दानको धार्मिक 
कतंब्योमें समुचित स्थान दिया जाना चाहिये । 

आइये, अपने शात्रोके सही अथको ग्रहण करें। आइये, 
इस्त बातको समझे कि आध्यात्मिकताकी जड़ नेतिकता है, ताकि 
इस ज्ञानसे हम आध्यात्मिकतारूपी इक्षके फलोका उपभोग 
सके । आइये, जाति-पाँति और छुआ-छतकी कुरीतियोंसे, ऊपर 
उठकर हम अपने देशवासियों, व्शिंबतया कमजोर, निधन और दल्ति 
जछोगोके रूपमें मगवाचकी आगधना करें | , 

आज सेवाघमंकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णी आराधना और उनकी अचुकम्पा प्राप्त करनेका 
यही सर्वोत्तम उपाय है । राष्ट्रके उत्यानके ढिये यही हम सबको 
इंश्वरका आह्ाान है । ३२३ 

मिनी ८:53: + - आई, 


बहुमुखी सतत उपासना 


हर जगह धममें आराधनाको बहुत ऊँचा स्थान दिया गया 
है (5 
है । वास्तवमें धर्मकी सामान्य परिभाषा पूजा ही है जिसमें प्राथना, 
ध्यान, जप शत्यादि सभी शामिल हैं। 


आराधनाकी महिमाका वखान बार्मिक नेताओं और आचायोंने 
'ही नहीं, बल्कि दूसरे महापुरुषोने भी किपा है। प्रप्तिद्ध वैज्ञानिक 
तथा नोबेल पुरस्कारविजेता अडेक्सिस केरलने लिखा है-“प्राथना 
उन सब शक्तियोमें प्रतरछततम है, जिन्हें मनुष्य पेंदा कर सकता है। 
'जब हम प्राथना करते हैं तो अपनेको उस असीम शक्तिप्ते जोड़ छेते 
हैं जो संसार-चक्रको घुमाती रहती है । प्राथना करते-करते ही 


चडुखुली खतत -उचालना श्ण्‌ 


हमारी मानवीय कमियाँ दूर होने छगती हैं और हम जब उठते हैं 
तो कुछ शक्ति प्राप्त करके, कुछ छुधरकर ही उठते हैं। हम जब 
भी ईश्वरको अपनी भावभीनी प्राथनासे सम्बोधित करते हैं तो हम 
शरीर और आत्मा दोनोको बेहतर बनाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता 
कि कोई खली या पुरुष क्षणमर मी ग्राथना करें और उसे कोई छाम 
नहों।! 

इसी प्रकार महात्मा गाँधीका कपन दै---“प्रार्थना ही धमका 
प्राण और सार है | अतः प्राथनाहीको मानव-जीवनका केन्द्र होना 
चाहिये | प्रार्थना ही हमारे जीवनके कार्योमें व्यवस्था, शान्ति और 
आराम छानेका एकमात्र साधन है | इस मार्मिक चीजक्ों समाल 
लेनेसे वाकी दूसरी चीजें ख़ुद सँमल जायेंगी। 

आराधनाकी उपयोगिताके बारेमें साक्षी इतनी अधिक और 
प्रबल है कि हम उसे बिना संकोचके खीकार कर सकते हैं; पर 
हमें इतना अवश्य याद रखना चाहिये कि पूजाके अच्छे परिणामोंको 
हमारे बाकी समयके सांसारिक काम यदि बढ़ा सकते हैं तो घटा 
और बिल्कुछ नष्ट भी कर सकते हैं। मनुष्यका बहुत-सा समय 
और ध्यान तो इन्हीं कार्मोमें छगता है | इसलिये उसके आध्यात्मिक 
विकासपर इन कार्योका बहुत बड़ा, बल्कि निर्णायक प्रभाव 
होता है ।? 

नित्ययोग या सततयोग 

गीतामे बारी-बारीसे सभी प्रमुख योगोकी प्रशंसा की गयी 

है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति यह दावा करता है. कि गीताने उसीके 


०६ श्रीकृष्णका आएान 


मनपसंद योगको प्रधानता दा हैं । परतु यह दाता सस नह 
है, क्योंकि गीतामें श्रीकृष्णने साफ-साफ कद्मय है कि कोई व्यक्ति 
चाहे जैसे भी मेरा भजन करता है, में भी उसी टगसे उसे 
भजता हूँ । हर ओरसे मनुष्य जिस मागकों भी अपनाता हैं; वह 
मार्ग मेरा ही है | यह बात ममझ्में भी आती है, क्क्रि 
भगवानमें संकुचितता, तानाशाही या साम्प्रदाषिकताकी तो कल्पना 
भी नहीं की जा सकती | वह अवश्य ही सावमंमिक्र तथा 
निष्पक्ष है | वह अवश्य ही पनुष्यकों कुछ-न-कुछ खतन्‍्त्रताइस 
बातकी देता है कि वह अपना रास्ता अपनी रुचि, योग्यता 
तथा खितिके अनुसार खुद चुने । वह क्रि्ती विशेष योग, पूजा 
विधि या सम्प्रदायका पक्ष नहीं ले सकता, न वह जन-साधारण- 
पर असम्भव शत छाद सकता है। वह यह नहीं कह सकता 
कि घोड़े गाय ब्न जाये या चमेली ग्रुढाव वन जाय ।इसश्ये 
वह यह भी नहों कह सकता कि मजदूर या कारीगर छोगोंका 
कल्याण ज्ञानी या सन्यासी बने बिना हो ही नहीं सकता | 


गीताको ध्यानपूवंक पढनेसे पता चलता है कि गीताका प्रिय 
योग नित्य या सततयोग है, जिसपर उसने वार-बार जोर दिया हे 
ओर जिसका अथ है-परमात्मासें, उसके त्रिबिध पहलुओसे अपने मन- 
वचन और कमंद्वारा हर समय सम्पर्क बनाये रखना | उदाहरणके 
लिये गीतामें श्रीकृष्णने कहा है-- 

इसलिये हर समय मुझे याद कर ओर युद्र कर (८ । ७ )। 

इसलिये दर समय योगमें स्थित रह (८।२७) | 


बहुमुखी सतत उपासना हट 


जो अनन्यभावसें नित्य-निरन्‍्तर मेरा चिन्तन करता है, जो: 
सदा अपना मन मुझमें छगाये रहता है, बह योगी सहज ही मुझे 
प्राप्त कर लेता है | ( ८। १४ ) 


सततयोगके सिद्धान्तकों मान लेनेके बाद यह झगड़ा ही 
समाप्त हो जाता है कि कमयोग श्रेष्ठ है तथा ज्ञान, ध्यान तथा मक्तियोग। 
सारी साधनाका अन्तिम फल भगवानसे निरन्तर पक्का और पूरी 
शक्तिसे योग स्थापित करता है | इस छक्ष्यको प्राप्त करनेके लिये 
किस योग या किन विशेष योगोंका आधार लिया गया है, इस बातसे' 
जरा भी अन्तर नहीं पड़ता। नित्ययोगका द्वार दर व्यक्तिके लिये 
खुला हुआ है, चाहे उसका रोजगार, पूजा्रणाढी या समाजमें स्थान 
कुछ भी हो | 


केबल सततयोगद्वारा ही मनुष्य मगवानसे पूण योग स्थापित कर 
सकता है, जीवनको ऊपर उठा सकता है और अपनेको परमात्माका 
प्रतिबिम्ब बना सकता हैं | यदि भगवानसे ऐकात्म्य केवल प्रजाके 
योढ़ेसे क्षणोंमें होता है और बादमें टूटा रहता है, यदि केवल मनको 
परमात्मासे जोड़ा जाता है, पर बुद्धि, हृदय और हाथ उसके आदेशोंके 
विपरीत काम करते रहते हैं, यदि अच्श्य, छुदूर, खगमें रहनेवालो 
ओर अगम ईश्वरसे तो योग किया जाता है, पर हमारे चारों ओर 
रइनेवाले उसके जीते-जागते खरूपोकों सताया जाता हैं, ठुकराया 
जाता है या उनकी अवहेलना की जाती है, तो उसका णेग बिल्कुछ 
जधूरा और क्षणिफ होगा और यह बंताना बेहंत कठिन “होगा कि 


८ श्रीकरृप्णका आाह्ान 


रेसा व्यक्ति अपनी पूजाके फठखरूप आव्यात्मिक उन्नति करेगा या 
अपने क्रिया-कछाप तथा निष्कियताके कारण पतनकी ओर जायेगा। 


सतत और सम्प्रण योग तभी सम्भव हो सकता है, जब जीवन- 
की समस्त क्रियाओंद्वारा भगवानसे सम्बन्ध स्थापित फ्रिया जाय। 
इसके लिये इमें अपनी विचारधारामें आम्वल परिवतन करना द्ोगा | 
अगधस्प्रापिकी साधनाको इर्मे विशाल और उदार ब्रनाना होगा, 
जिससे उसमें प्रजा, प्रार्थना, ध्यान, जप और भजन ही नहीं बल्कि 
जीवनोपयोगी सारे सासारिक काय भी शामिल हो जायें | इस मद्दान्‌ 
विचारका संकेत सारी गीतामें मिलता है, जेसे--- 

अत: सदा अपने कतंब्योको कुशलता और अनाम्त्त दोकर 

करते रहो | अपने कमको अनातृत्तमावसे करके मनुष्य 

परमात्माको प्राप्त कर लेता है (३। १९ ) 


कम करके ही जनक आदि मनीपियोन सपिद्विकों प्राप्त 
किया । ( ३। २० ) ठ॒म जो कुछ करो, जो कुछ खाओ, 
जो कुछ यज्ञ डाले, जो कुछ दान दो, जो कुछ भी तपस्या 
करो, वह सब मुझे अपण करके करो । इस प्रकार वैरांग्य 
योगमें आसीन द्ोकर कमके शुभाशुभ फलेके बन्धनसे मुक्त 
द्वोकर तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। (९।२६, २८ ) 

अपने-अपने काममें अनुरक्त और तल्लीन द्वोकर मनुष्य परम 
सिद्धिको प्राप्त कर लेता है। जिससे सब भूतोका प्रादुर्भाब 
इना है, जो सारे संसारमें फैला इभा है, उत ( परमात्ता ) को 


वहुसुखी खतत उधासता घ्९, 


अपने कम (कतव्य ) द्वारा उपाप्तना करके छुछ मलुष्य 
हि 
पृणताको प्राप्त कर लेता है । (१८ | ४५५ 9६ ) 


गीताके अनुसार यज्ञके प्रत्येक कायमे ईश्वर खर्य॑ उपस्थित 
है, अर्थात्‌ प्रत्येक ऐसे काममें जो समाजके छिये उपयोगी है अथवा 
संसारकी व्यवस्था बनाये रखनेमें सद्वायक है (2 | २४) । सच तो यह्द 
है कि ईश्वर ही ऐसे सब कार्योका महाभोक्ता है, (५। २९, ९।२४) 
और अन्तमें उन सबका छाभ भी उसीको पहुँचता हैं । इससे यह 
बिल्कुल स्पष्ट है कि जन-सेवाके सारे काम प्रजा, जप और ध्यानके 
ही समान परमात्मासे योग कराते हैं । 
ईश्वरके विभिन्न पक्ष 
परमेश्वर निःसदेह आत्मा है ओर इसका यह पक्ष मनुष्यकी 
इन्द्रियो और बुद्धिकी पहुँचसे परे है | अतः आत्माके रूपमें भगवानकी 
आराधना, प्राथना, जप, ध्यान और पूजा करके ही की जा सकती 
है | यह सत्र पूजाके परम्परागत तरीके हैं और जन-साधारणकी यह 
धारणा बन गयी है कि केवल इन्हींके जरियेसे मनुष्य भगवानकी पूजा 
कर सकता है | सच्ची बात तो यह है कि यद्व साधनाएँ मनुष्यके 
लिये आवश्यक तो हैं पर काफी नहीं; क्योकि परमेश्वरके दूसरे 
महत््वपर्ण पक्ष भी हैं, जो मानव-जीवनका पालन, पोषण और 
नियन्त्रण करते है और जिनके डिये दूसरे ही प्रकारकी साधना या 
आराधनाकी आवश्यकता हैं । 
जिस परमेंश्वरने इस ससारकी सृश्टि की है, वह अवश्य दी 
इसकी भछाई और उलतिमें बढ़ी रुबि रखता है । बह सभी प्राणियोंसे 


च्रूछ अीकऊृष्णफा आद्वान - 


माता-पिता और मित्रदी भोति प्यार करता हैं। इ्सडियें बड़ 
खभावत: उन छोगोंको पसंद करता है, जो अन्य ग्रागियोसे प्रम 
करते है, जो उनकी सेवा करते हैं, जो संसारको छुन्दर और सुख्तमंगर 
बनाते हैं । परमपिता परमेश्वरकी अपने डिये छुछ नहीं चारिय 
इसलिये उसे प्रसल करनेका एक सहन उपाय यह &-निन्हें बद प्यार 
करता है, उनवी सेवा दी जाय । दसरी ओर यह भी अच्छी तराः 
समझ लेना चाहिये कि वह इतना किसी दूसरेसे नाराज नहीं छांता, 
निहना बन डोगोसे होता है जो दूसरेका अहित, अनादर या उपेक्षा 
करते हैं । 
भगवान्‌ हमारा माता-पिता तो है ही, सत्तारका झासक्र भी 
है। इस नाते वह दनियामें कानूनकी व्यवस्था बनाये रख्ता है और 
धमंका संरक्षक है । सश्कि सुचाररूपसे चलनेको वह इतना महत्त्व 
देता है कि यदि आवश्यक होता है तो सजनोकी रक्षा, दुजनेंकि 
नाश भर धम्वी पुन: सस्थापनाके लिये खय पृश्वीपर अवतार 
लेता है । इंश्वरके साम्राव्यम हमें अच्छे नाग रिकि बनकर रहना 
होगा । उसके विधि-विधानवी यदि हम अवहेलना करेंगे तो अवश्य 
ही हर्मे दण्ड मिलेगा | 


सृश्टिके सचालनके लिये इंश्वरने हर वध्यक्तिको कुछ-न-कुछ 

काम सुपुद वर रख है | वह इस वातका वहुत ख्याल रखता है कि 

हर कोई अपने-अपने कामवी बुशल्ता और ईप्ानदारीसे सम्पादन 

करें । जो अपने कायमें दिलाई, वेपरवाही या टाठ्मटोले करते हैं* 


वहुसुखी सतत उपसाना झ्ृ१्‌ 


प्रकृतिके नियम बिना किसी प्यायतके उनको खबर लेते हैं। हमारे 
देशमे बहुत-से छोगोकी यह धारणा बन गयी है कि मगवाचने मनुष्य- 
को केवल धार्मिक कतंव्य ही छुपुद किये है | जैसा ऊपर समझाया 
गया है | हमारे शासत्रोने इस बातको स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्यके 
सारे कतंब्य भगवानके दिये हुए हैं, भगवानकी पूजा है और मगवत्‌- 
आतिके साथन हैं। जीवित मनुष्य ही भगवानका भजन कह 
सकता है | इसलिये जीवनको बनाये रखना प्रत्येक व्यक्तिका परम 
कतव्य है | 

अधिकांश लोग परमेश्वरको सगुण, साकार अर्थात्‌ एक व्यक्ति- 


विशेषके रूपमें पजना पसंद करते हैं जो उनकी रक्षा करता है और 


ध्अप बज बब-> न 


उनकी प्राथनाओको घुनता है । किंतु सच तो यह है कि सवज्ञ ओर 


सवेशक्तिमान्‌ होनेके कारण परमेश्वरकी न तो खय॑ कोई काम करनेकी 
और न कोई आज्ञा देनेकी ही आवश्यकता है। उसकी असीम 


शक्ति, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, उस्ीके बनाये हुए अठछ नियमोंके 


_.__ऊशशललनंखिज-++++तततत+++++77+्कैौ्ा+7_+_+_+_+++++ 





कायम परमेश्वर न तो हर समय आदेश देता रहता है और न 


जल ++७++-+ ०-५ 


निरीक्षण ही करता रहता है | 








गीतामें कहा गया है--“यद्रपि मैं इस संसारका कर्ता हूँ तो 
भी मुझे अकर्ता जान ( 9 । १३ )। मेरे निरीक्षणमें प्रकृति सारी 
चराचर-सश्की रचना करती है । इसी कारणसे संसारचक्र धूमता 
रहता है | (९ | १० ) वह सचमुच देखता है जो यद्द देखता 


२ श्रोकृष्णका आह्वान 


चे 


है कि प्रकृति ही सारा काम करती है और पुरुष ( परमात्मा 2) 
कुछ भी नहीं करता” | ( १३। २९ )। 


यह बडा अजीत बान है कि चंतन्य पुरुष तो खय कुछ नहीं 
करता और उसकी ओरसे सारा काम प्रकृति करता है जो कि जड़ 
अर्थात्‌ निर्जाव और भावना झन्य है | जो शक्ति मनुप्यको दंड अथवा 
पुरस्कार देती है, वह पुरुष नहीं वरन्‌ जड़ ग्रक्वति द्वी है | प्रमु न 
परमात्मा यह निणय नहीं करता कि किसने क्‍या काम किया और 
किसको क्‍या फल विलना चाहिये | यह सब काम प्रकृति करती 
है ( ५। १४ ) वास्तवमे तो श्रीकृष्णने यह विश्वास दिल्यया है कि 
वे सबमे समानरूपसे विद्यमान हैं और उन्हें किसीसे न तो 
राग है न द्वेष १५ । २९) | 


प्रकृति ईश्वर्वीकी सत्ता-विबि-प्रणाली है। उस्तके नियम 
सनातन, अटछ ओर सावभौम हैं | वे खचालित हैं | भावना-विहीन 
होनेके कारण ग्रकृतिपर प्रार्थना, बनती या भेंट चढ़ानेका कोई असर 
नहीं पड़ता | प्रकृतिको वशम करनेका एक यही तरीका है कि उसके 
नियमोका पता लगाया जाय और उनका पान किया जाय । जो 
उसके नियमोकी जान या अनजानमें उल्लड्डन करते हैं, वे समय 


आनेपर आप-से-आप और बिना किसी चेतावनीके अवश्य ही 
सजा पाते हैं । 


मानव-जीवन प्रकृतिके साम्राज्यमें आता है और इसलिये प्रकृतिके 
नियमेसे पूरी तरद्द वेधा रहता है। इन नियमोकी मर्यादाके 
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अंदर और उसके अनुसार काम करके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर 
सकता है और इन नियमोंसे छूट पानेका प्रयास करना व्यथ है। 
प्राथना, जप, ध्यान आदि आत्माको बल प्रदान करते है, पर उनके 
साथ-ही-साथ हर वाब्छनीय पदाथको पानेके जो आजमाये हुए 
प्राकृतिक तरीके हैं, उन्हे भी अपनाना चाहिये। चेतम्यपुरुष और 
निर्जीब प्रकृतिके बीच कामके वँटबारेको अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिये और उनमेंसे प्रत्येकके अधिकारका उचित ढंगसे सम्मान 
करना चाहिये | प्रकृतिके नियमोको समुचित महत्ता देनेसे परम 
पुरुषकी सत्ता या आराधनाका माहात्म्य कदापि नहीं घटता; क्योंकि 
प्रकृति भी तो आखिर भगवानका ही एक रूप, पहल या सेवक है, 
उससे अछग या खतम्त्र कोई चीज तो नहीं । 


सवत्र घमपर यह धारणा छायी हुई है कि परम्परागत ढंगसे 
ईश्वरकी पूजा करनेमात्रसे ही ईश्वरके प्रति मनुष्यके सारे कतव्य 
पूरे हो जाते हैं एवं मोक्षकी ग्राप्ति हो जाती है। यथाथर्मे यह 
एक मतिश्रम है और यही मनुप्यके सारे पापो, कष्टो, गरीबी, 
एवं धमके नामपर युद्ध तथा हत्याकांडोंकी जड़ है | क्योऊि जब 
यह मान लिया कि पजा, जप और ध्यानहीसे सब कुछ मिल 
जाता है तो नेकी, सदाचार, सचाई, ईमानदारी, कतंव्यनिष्ठा और 
परोपकारकी आवश्यकता ही क्या रह गयी । ऐसा धमं-अधम ओर 
अनीतिका पोषक बन जाता है और यही कारण है कि जेंसे-जंसे 
धार्मिक गतिविधियाँ बढ़ती जाती है उससे भी अधिक तीत्रगतिसे 
समाजमें श्रद्नचार और अत्याचार बढ़ता जाता है । 
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सर्वोच्च दव 
गीतामें कई छुन्दर तुलनाए की गयी हैं | उनमें सबसे मार्मिक 
वह विवरण है, जिसमें सर्वोच्च देव और अन्य देवताओं (७॥२०- 
२३, ९। २५ ), अव्यक्त और परम अव्यक्त (४। १८-२२ ) 
तथा पुरुष और पुरुषोत्तम (१५। १६-१८ ) की तुछ्ना की 
गयी है और जिप्तमें श्रीकृष्णको सर्वश्रेष्ठ ठेच बतछाया है और उनके 
विश्वरूपका दशन कराया हैं | 


गीतामें लिखा है “जिसकी बुद्धि वासनाओंके वशीमूत हैं, वे 
अन्य देवताओंकी उपासना करते हैं | वे अपनी प्रकृतिके अनुसार 
अनेक बाहरी साथनाओंका आश्रय लेते हैं (६॥२०); इन तुच्छ- 
बुद्धियोको सीमित ही फल प्राप्त होता हैं । देवताओके उपासक 
देवताओंको प्राप्त करते हैं, परंतु मेरे ठपासक मेरे पास 
पहुँचते है ।? (६ ।२३ ) 

जब उच्चहम देवकी उपासनासे ही मोक्ष-प्रात्ति हो सकती 
है, तब उनमें तथा अन्य देवताओंमें और उनकी उपासना- 
विधियोमें जो अन्तर है, उसे स्पष्टछूपसे समझ लेना अति 
आवश्यक हो जाता है । 

अपने धमके संस्थापक तथा अन्य नेताओकी प्रशंसा करने 
तथा दूसरोकी बुराई करनेका तो धार्मिक क्षेत्रोमें रिवाज ही है । 
कितु श्रीकृष्णणा यह तरीका न था । उन्होने शालढीनताका 
उपदेश दिया ( १६।३ ) और उप्तपरर अमछ भी किया। 

गीतोपदेशके समय वे अजुनके रथके सारथी थे | यहद्द 
काय उनकी आयु और मर्यादाके बिल्कुल अनुरूप न था । 

ः 
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अनेक दूसरे महत्त्वप्रण अवसरोंपर भी उन्होंने स्वेच्छासे छोटे दायित्व 
सेभाले । वास्तवमे गीतामें भी उन्होंने विष्णु, इन्द्र, शंकर, कुबेर, 
अग्नि, वरुण, यम आदि अनेक देवताओसे अपनेको अभिन्‍न कहा 
है (१०। २०-२४ )। इससे स्पष्ट है कि सर्वोच्च देव और 
उसकी भाराधनाका गढ़ अथ कुछ और ही है, जिसकी खोज हमे 
यत्नपूवक करनी चाहिये । 


परम देव निश्चय ही अन्य देवताओसे पद ओर अधिकारमें 
बढ़कर हैं | उनका पारस्परिक सम्बन्ध वेसा ही है जेंसा प्रणंका 
अपने खण्डोंसे अयवा प्रबन्ध-सम्चालक्का अपने अचीनस्थ विभागाध्यक्षोंसे 
होता है । अल्प देवताओके अधिकार और क्षेत्र सीमित हैं। 
चूँकि वे विशेष गुणों या शक्तियोंके खामी हैं, उनकी आराधना उन्हीं 
चीजोंके लिये की जाती है और वही चीजें उनसे मिल सकती हैं । 
इसलिये उनकी उपासना एक तो सकाम, दूसरे अल्प फल देनेवाली 
द्ोती है । परमशान्ति अथवा समग्र पूणताको केवड घन या विद्याके 
देवताकी पूजासे नहीं प्राप्त किया जा सकता | 

खय॑ गीताने सर्वोच्च देवके विशिष्ट छक्षणोंकी बिल्कुल स्पष्ट 
कर दिया है | उदाहरणाथ वह कहती है--- 

यह सभी कुछ वाछुदेव है । ( ७ | १९ ) 

मेरे अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है | (७ | ७ ) 

मै ग्राणीमात्रका शाभवत आदितत्त हूँ | ( ७ | १० ) 

मै समस्त पग्राणियोंके हृदयमें स्थित आत्मा हैँ । मै ही सब 
प्राणियोंका आदि, मध्य और अन्त हूँ। ( १० | २० ) 


श्रीकृष्णका आह्वान 


न्प्पँ 
हे 


जीवमात्रकें शरीप्में रहनेवांडो अग्ति बतकर आर प्रा गयायुसे 
सयुक्त होकर में ही चार प्रकारके आहवर पचाता है । (१७१४, 

अजुनने श्रीक्ृष्णके विश्वरूपके वणनर्मे इन्हीं वातोकी पुष्टि 
की है--- 

प्रभो! मैं आपके शरीरमें समी देवताओं और विभिन्‍न प्रागियेंकि 
सम्ृह्वको दखता हैँ | ( ११।१५ ) 

आप ही अनन्त खख्थोमें सारे ब्रग्माण्डामें व्याप्त हैं। (१ १३८) 

आपसतत्र व्याप्त है, इसलिये आप ही सब्र कुछ है । (१ १॥४०) 

सर्वोच्च देव ही उच्चनम अच्यक्त हैं। जो अग्यकप्े इसडिये श्रष् 
हैं कि उनमें न केवछ अच्यक्त ब्रह्म फ्रितु समस्त व्यक्त या प्रकट 
व्रह्माण्डका भी समावेश है | (८। १८, २० ) इप्ती तरद पुरुपोत्तममे 
पुरुष और प्रकृति दोनो निहित हैं। (१७। १६-१८ ) सर्शेध्व देव 
वही है, जिसमे समस्त प्रागियोका नित्राप्त है और जो सब्र व्याप्त 
है ( ८।२२)। वह केगठ आना हा नहीं बरतू जड-पद्र4, विवि- 
विधान, ताप, प्रकाश, विद्युतू, प्राण और चेतना भी है । सत्र 
देवताओमे एकमात्र उसका सम्पूण चराचर जगतूपते पण तादात्प है। 
प्राणी-मात्रसे एक होकर वही उनकी आम्राह्नाओ, भावनाओं, छुख- 
दु.खका भागीदार बनता है । 


मनुष्य जो कुछ भी अपने सहजीवियोके साथ करता है वह 
खयय॑ परमदेवके साथ ही करता है | इसलिये सर्वेच्चक्ी उपासना 
केवछ कमकाण्ड, जप, ध्यान और प्राथनातक ही सोमित नहों रह 
सकती । उसमें छोक-हितमें गहरी सुरुचि, सब प्राणियोके प्रति 
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श्रद्धा और उनकी सं्रेम तथा निःखाथ सेवा भी अनिवायरूपसे 
शामिल की जानी चाह्नयि | पूजा ओर सेवाके योगसे ही परमपुरुषकी 
सच्ची उपासना बनती है और इसीसे मनुष्यक्नी आत्मोन्नति छुनिश्चित 
हो सकती है । 

सकाम भावसे की हुईं सारी साधना छोटे देवताओकी उपासना 
है । केवल निष्कामशवसे अर्थात्‌ पराथ की हुई उपासना और 
कम ही सर्वोच्च देवकी आरावना है। गीतामे श्रीक्ृष्णकी पूजा- 
अचनाकी वार-बार प्रेरणा इसी अथमे की गयी । प्राणीभात्रकी 
भलाईमे आनबदित होना इस उपासनाका विशेष लक्षण है । 
(५।२५७,१२। ४५)इसीडिये श्रीकृष्णने बताया किसब योगियोमे श्रेष्ठ 
वह है जो दूसरोंके दुःख-छुखकों अपना मानता है । (६।३२ ) 
सदाचारी भक्तोंमे सर्वोत्तम और प्रभुका परम प्रिय वह ज्ञानी है, जो 
सवत्र ज्ञानके ध्येय अथवा परमात्माद्दकी देखता है (७। १७, 
१८; १३ | ११ )। यह अजुभूति कि सब कुछ वाझुदेव ही है, 
विर्छोको और वह भी अनेक जन्मोके वाद ही ग्राप्त होती है। 
( ७। १९) 

उपासनाकी सबश्रेष्ठ पद्धति 

प्राथना, जप, ध्यान, स्तुति तथा मूर्ति एवं अन्य प्रकारके 
संकेतोका प्रजन ईश्वरोपासनाकी जानी-मानी पद्धतियोँ .है। इनमेसे 
एक या कईको हम अपनी रुचि और छुविवाके अनुसार अपना 
सकते है | यहॉपर हम दो अन्य विधियोंकी चर्चा करेंगे। जिसकी 
शिक्षा हमारे धम-प्रन्योंमें दो गयी है और जो सतत या प्रण योगके 
लिये वड़ी उपयोगी 
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एक प्रमु-सरण है | हर समय और जितनी बार 
उसको याद करो । अतीतकी कृपाओं ओर बतमानक्रे प्रयेक् न 
अनुग्रहके लिये उसको घन्यवाद दो । अपनी सम्स्वाओके हल करने 
हससे सहायता और माग-दशेनवी याचना करों, कटिनाइयेमि 
उससे धीरज और प्रोश्साहन प्राप्त करो | प्रछोभनोसे बचनेके लिये 
शक्ति और भूलचूकके छिये उससे क्षमा मोंगो | रीतामे कहा ह- 
“हर समय मेरा स्मरण करो ओर संघप बरते रहो |" 


हि * | 


दूसरी विधि यह है कि मन-चल्षुसे प्रत्येक स्थछ और व्यक्तिम 
प्रभु-दशनका अभ्यास करो । अपने सम्पकमें आनेबाले प्रत्यक व्यक्तिमें 
उसको देखनेकी चेश्ा करो । ऐसा करना मनकों प्रभु्में केन्द्रित 
करनेका उत्तम साधन है, जिसपर गीताने बहुत जोर दिया है--.- 


“जो मुझको सवत्र देखता है और सबको मेरे भीतर देखता है, 
मैं उसकी ओर वह मेरी इश्सि कभी ओझल नहीं होता | 
(६] ३० ) जो एकत्वकी भावना करके सत्र प्राणियोम 
विराजमान मुझ ( परमेश्वर ) को पूजता है, ऐसा योगी कंँसे 
भी रहे, मुझमें ही वास करता है । (६। ३१ ) वास्तवमे 
वही देखता है जो सभी नश्वर प्राणियों अविनाशी महा- 
प्रभुको देखता है | ( १३ | २७ ) सबमे समानरूपसे प्रभुका 
वास देखकर वह आत्माका आत्माद्यरा हनन नहीं करता, 
जिससे वह परम गतिको प्राप्त कर लेता है । (१३।२८) 
यह हो स्पष्ट ह्वी है कि ग्राणीमात्रमें प्रभ-दशन करना वास्तवमें 
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सभी योगोंका योग है । इसमें ज्ञान, ध्यान, शक्ति और कम सभी 
समाविष्ट हो जाते हैं | इसमे मन, बुद्धि, दशि, विचार, भावना, इच्छा, 
शक्ति और हाथ सभी पतित्र हो जाते हैं | यही नित्ययोग, सतत- 
योग या प्रणयोग है [” 


आदिशंकराचायके अनुसार ध्यानका वास्तविक उद्देश्य भी 
यही है | अपनी पुस्तक भपरोक्षानुभूतिमें वे कहते हैं, “सामान्य 
दइृश्टतिको ज्ञानदश्मि बदलकर विश्वकरो ब्रह्मरूपमें देखना चाहिये । 
यही सर्वेत्क्ृष्ट दृष्टि है, वह नहीं जो नाक्रकी नोकपर केन्द्रित की 
जाती है। मन भटककर जहाँ भी जाय, वहीं ब्रह्मकी अनुभूति 
करनेमे मनको स्थिर करना सर्वोच्च कोटिकी धारणा है |” 


भागवतके अन्तमे ठद्धवने श्रीकृष्णक्मो बताया कि जन- 
सावारणके लिये राजयोग अत्यन्त कठिन है | उसमें हताश ही होना 
पड़ेगा । इसलिये उन्होने परमात्मातक्र पहुँचनेका सरछ, सुगम माग 
पूछा । श्रीक्षण्णने उत्तर रिया कि “भगवत्‌-प्राप्तिता सरल और सहज 
उपाय प्रग्ुके लिये सारे काप्र करना और काम करते समय प्रमुको 
याद करते रहना चाहिये |” उन्होंने अपनी समग्र शिक्षाका सारांश 
इन स्मरणीय शब्दोंमें बताया। 


सभी ग्राणियोमे मन, वचन और कमद्ारा ( परमात्माको ) 
ही देखना और उसीके अबुसार आचरण करना मेरे विचारसे 
सर्वोत्तम उपासनाकी विधि है। 
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हमारे शाखत्रोकी एक वहुमृल्य शिक्षा, जिसे हम भूल गये हैं, 
यह है कि जीवनको तेजखी और कीर्तिमान बनाया जाय । वेदोके 
ऋषि वारंबार महानता-प्राप्तिके लिये प्राथना करते थे | “ईश्वर मुझे 
तेजखी बना", “तेरे बनाये हुए सूय, चन्द्रमा, प्रृथ्वी, आकाश, समुद्र 
और खग सदेव महानता-प्राप्तिम मेरे सहायक प़िद्ध हों ।” 

गीतामें तो विभूतियोग नामक एक प्रा अध्याय ही है जिसमें 
श्रीक्ृष्णने हर क्षेत्रके सर्वेत्तमभुतकी प्रशंसा करनेके लिये अपनेको 
उससे ०्करूप बताया है। “मैं अचल वस्तुओमें. हिमालय, 
नत्रियोंम गड्ढा, बृक्षो्में कल्पदृक्ष, गायोमें कामबेनु, ऋषियोमे व्यास, 
गायकोम चित्ररय, मेनापतियोंमें स्कन्ठ, शासकोंमें यम, मुनियोरमें 
नारख, योद्वाओम राम और मलजुष्योमें राजा हूँ । मैं महान्‌की 
महानता, त्रिज़नाकी विजय एवं खुशीलका झील हैँ। में सभी प्राणियेमि 
जीवन ठया तपश्चियाऊी तपस्या हैं ॥१ 

विनू तेयोगज़ा मल सिद्धान्त श्रीकृष्णने इन शब्दोर्मे बताया है- 
(जिस फ़िसी प्रात्ीम भी तेजखिता, अन्छाई, वेभव, शक्ति एवं 
ओोय दिखायी दे. उसे मेरी ही अनन्त विभूतिका छोटा-सा अंश 


पा च्द्ां मम १ 
सम्गदा चांदय | 
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प्रत्येक बगमें सर्वोत्तम व्यक्तिको आदर देकर श्रीकृष्णने मानव- 
मात्रको उत्कृष्टताका दिव्य पाठ पढ़ाया हैं | गीता सभी साधकोंको 
खर्णिम काय और यशोपाजन करनेकी प्रेरणा देती है | इस विषयमें 
कोई शंका न रह जाय इसलिये श्रीक्ृष्णने अजुनको अपना बिराट्‌ 
खरूप दिखाते हुए साफ-साफ कह्ा---“अतः यशखी बनो, अपने 
शत्रुओपर विजय प्रात करो और सम्ृद्धिशाढी राज्यका उपभोग 
करो ॥१ 

आधुनिक विचारकोंने भी अनुपम योग्यताकी प्राप्तिरर बहुत 
बल दिया हैं| इमसनका कहना है--यदि कोई व्यक्ति अपने 
पड़ोसीकी अपेक्षा अधिक छुन्दर पुस्तक छिख सकता है, अधिक 
प्रभावशाली प्रवचन कर सकता है या अधिक बढ़िया चूहेदानी 
बना सकता है तो संपाक़े छोग पेंदल चडऊ उप्तके दाजेवक 
जानेके लिये रास्ता बना दंगे |? 

इसी प्रकार स्वेटमाडनने कहा है--“किसी कायको विशेष 
निपुणताके साथ सम्पन्न करनेमें एक अपूब सौन्दय है | ऐसा जान 
पड़ता है कि मनुष्यकी रचना ही विशिष्ट योग्यताक्ी प्रापिके लिये 
हुई है |! 

मनोवज्ञानिक डॉ० लिंक्स लिखते हैं--“एक प्रभावशाडी 
व्यक्तिके लिये कई प्रकारकी योग्यताके साथ कुछ क्षेत्रोंमें 
अपेक्षाकृत और एक क्षेत्रमें स्पथरूपसे श्रेष्ठञ] भी आवश्यक है। 
मुख्य श्रेष्ठता रोजगारके क्षेत्रमें और दूसरी श्रेष्ठताएँ खेल-कूद, किसी 
मनपसंद काम या सामाजिक कछाओमे हो सकती है श्रेष्ठता प्राप्त 
करनेकी आदत ही भावी सफंल्ताके लिये तैयारी है |” 


४५ श्रीकृष्णका आह्ान 


कमेयोग ओर बिभृतियोग 
गीताके अनुसार कायम कुशछता योगकी एक परिभाषा है 
और श्रीकृष्णको वही भक्त प्रिय हैं. जो दक्ष है। कायकुशल्ताके 
दो पक्ष हैं---आध्यात्मिक और झोकिक । 


आत्यामिक निपुणताका सास-तत्त निःखायता अथवा पराथ 
है | कामको भगवानकी पूजा या भेंट समझकर या सब प्राणियोंकी 
भत्ाईके लिये करना, अपने द्वितोकी अपेक्षा उनके हितोका अधिक 
स्याठ रखना जिनको हमारे कामसे छाम पहुँचना है | हड़ताले, 
निय्रमाजुसार या बीम काम करना, कम-से-कम काम और अधिक-से- 
अधिक वेतनकी निरन्तर मॉग उतनी ही अनेतिक एवं अथामिक है जितनी 
कि ग्राहक या श्रमिकवर्गदा शोपण करके घनवान्‌ बननेवी आदत। 


लोफिक इश्िसि भी काम सतोपजनक ढगसे विया जाना चाहिये। 
सबसे पहली आवश्यकता तो यह है के काम राफ-सुथरा और दुद्ध द्वो 
ओर उसमें त्रुटियों न हो । दूसरे, झुद्धताके साथ-प्ताथ काम तेजीसे 
भी किया जाना चाहिये। सामान्यतः जो कायकुद्ाल हैं वह 
कामको तेडीसे करता हैं. और कामर्मे सुस्त होना अयोग्यताका 
दी पोतक दे | 

दक्षताका एक लक्षण वह भी हैं कि श्रम, घन एवं वस्तुओके 
उपयोगम मितब्ययता बरती जाय | एक सझुयोग्य पुरुष बिना थकान 
मदनृस्त किये लबे असेतक काम कर सकता है | वह अपने समय, 
बल तथा अन्य सावनाओा पूग-पूण ाम उठाता है | बह आततानीसे, 
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दूपरोका सहयोग प्राप्त कर लेता है और इस प्रक्नार अपनी 
शक्तियोंको बढ लेता है । 

कुशलतगाका सर्वोच्च अंश मोलिकता, अन्तेषण ओर आविष्कार 
है। जो सचमुच निपुण है वह लकीरका फकीर नहीं होता और 
न काम पुराने ढरंपर ही चछाता रहता है | अवितु, वह काम 
करनेके नित नये, अच्छे ओर सरल तरीके खोजता है, नये पदायोंका 
निर्माण करता है और हमेशा उन्नति तथा झुवारके काममें छगा 
रहता है | वह दस वर्ष, बीस वर्ष, बल्कि पचाप्त वत्र आगेकी 
सोचता है, उसके लिये योजना बनाता है और अपनी संस्था 
तथा अपने समाजको पहलेकी अपेक्षा अधिक छुखी और समृद्ध छोड़ 
जाता है | काममें मौलिकता, छुधार और नवीनता छानेसे कमपोग 
विमूतियोग बन जाता है । 

समस्त ऐश्वयके खामी योगेश्वर कृष्ण साधारण योग्यताप्ते संतुष्ट 
नहीं होते | वे अपने भक्तोंसे उच्च कोटठिफ़ी योग्यताकी अपेश्ञा करते 
हैं | धन्य हैं वे लोग जो कमयोगका अनुसरण करते हैं और अपने 
श्रपसे समाजके ढाँचेको बनाये रखते हैं | परंतु उनसे भी अधिक 
म्ल्यवान्‌ वे थोड़े-से पुरुष होते हैं जो विभूतियोगका अनुसरण करते 
हैं, जो वीर, नेता या महामानव हैं, जो संसारके कल्याणमें महत्त्वप्रण 
योगदान देते हैं, जो मानव-जातिके छुख, ज्ञान तथा सम्पत्तिका 
विशेष रूपसे संबर््नन करते है । 

शक्तियोंका विकास 

योग्यताका विकाप्त, जिम्पर वेदों और गीताने बहुत जोर दिया 

है, व्िकासवादका मूल सिद्धान्त है। मनुष्य-जीवनका प्रारम्भ एक 
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दीजके रूथमें होता है, जिसमें अनेक प्रकारकी शक्तियाँ छिपी 
रहती है, वह शक्तियों व्यक्तिके वाहर आनी चाहिये और उनका 
सदुपयोग होना चाहिये | ऐसा करना व्यक्ति ओर समाज दोनोके 
उत्कप तथा सुखके लिये आवश्यक है | 

खामी विवेफानन्दने छिखा है---०प्रत्येक्त आत्मामें अनेक देवी 
शक्तियाँ छिपी रहती है | आन्तरिक ण्वं बाह्य प्रक्रतिको वशमें करके 
छिप हुए देवलवको प्रत्यक्ष करना ही जीवनका उद्देश्य है |! 

योग्यताके विकासवी सम्मावनाएँ प्रायः असीम है। बढ़ें-बड़े 
विद्वान्‌ भी यदि विनम्रता ओर सच्चे दिल्से प्रयत्न करें तो अपनी 
विद्नत्ता और सुझ-बूझको वढा सकते है । बौद्धिक विकासमें आयु भी 
बावक नहीं । शारीरिक विकास तो अधेड़ावस्थामें रुक जाता है, पर 
बौद्धिक विकास दृद्वावस्थामे भी जारी रखा जा सकता है । मस्तिष्कको 
अन्ततक जायूत एवं विकासशीछ दक्षाम रखनेक्े दो उपाय हैं--एक 
तो उसको किन कार्मोमें छगाना, दूसरे, कोई-न-कोई नई चीज 
निरन्तर सीखते रहना । 

प्रप्तिद्ठ मनोवेज्ञानिक विलियम जेम्प कहा करता या कि 
“प्ामान्य व्यक्षि अपनी मानसिक क्षमताका केवल ठसवोँ भाग ही 
विकपिय करता है |” उन्होंने लिखा है “जितना हमें चाहिये उसकी 
तुलनाम हम केवल आधा ही जाग्रत है | हम अपने मानप्िक एवं 
शारीरिक साथनाका एक अल्याश ही उपयोगमें छाते हैं | मोटे तौरपर 
यह कांड जा सकता है कि जन-सावारण अपनी स्रीमाओसे बहुत 
ही नीच अपने जीवनकों च्जोत करता €। उसके अविक्रार्रमे 
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भाँति-भोतिकी शक्तियों रहती है, जिनका वह कभी प्रयोग ही 
नहीं करता |” 


नोवेल पुरुस्कारविजेता डॉ० अलछक्तसपिस कैरका कहना था 
कि “बूढे, जवान, विद्वान्‌ तथा अनपढ़ सभीका यह॒परम कतव्य है 
कि अपनी मानसिक शक्तियोका यथासम्मव विकास करें| सभी 
अपनी सुषुप्त शक्तियोकोी जगा सकते है ओर यह क्रम बुढापेमें भी 
चाह रखा जा सकता है । वृद्धात्रस्थामें, जब कि शरीरकी सहज 
क्रियाएँ मन्द पड़ जाती हैं, चेतना और भी गहरी, बिस्तृत तथा 
खच्छ बन ज,ती है और बोद्धिक, नेतिक क्रियाएं वराबर जारी रह 
हैं ।? 
इस विपयमें अंग्रेजीकी एक मघुर कविता है, जिसका भाषान्तर 
इस प्रकार है--- 
पर्वतके उत्तुंग शिखर पर, यदि तरुवर नहीं बन सकते | 
तो नीचे घादीके भीतर, सुन्दरतम एक झाड बनो ॥ 
गर झाडी बनना हो दुपष्कर तो फिर कोमल घास बनो । 
अपनी शीतर हरियालीसे, राजमार्ग सुखमय कर दो ॥ 
राजमार्ग नहीं बन सकते तो परग्डडी ही बन जाओ। 
सूर्य नही बन सकते हो यदि, तो तारा ही वन जाओ ॥ 
आकार नही सेवासे ही? मानवको गौरव मिलता है। 
तुस चाहे जी कुछ भो हो, उस क्षेत्रमेँं सबसे श्रेष्ठ बनो ॥ 
श्रेष्ठताके प्रकार 
चमत्कार दिखानेवाली असाधारण या अलैकिक शक्तियोसे हम 
बहुत प्रभावित होने हैं, यद्यपि उनसे बहुत थोडे-से छोगोकों ही छाभ 
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पहुँचता है | इसके विपरीत, हम उन सामान्य शक्तियोंकी ओर बहुत 
कम ध्यान देते हैं, जिनका विकास असाधारण दर्जेतक किया गया 
है और जो हमारे ज्ञान-भण्डारको विस्तृत करती हैं तथा मनुष्यमात्रके 
जीवनको अधिक छुछम एवं छुखमय बनाती हैं | यह याद रखनेकी 
वात है कि जिन विभूतियोसे श्रीकृष्णने अपनेको एकाकार बताया है, 
वे केवठ धार्मिक या पारलोकिक नहीं, वल्कि संसारके समी क्षेत्रोमें 
होती है । 


भगवानकी इषटिमें सासारिक उत्कृष्टताका मुल्य आध्यात्मिक 
उत्हंट्तासे कम नहीं। ये दोनो ही प्रकारकी योग्यताएँ जीवन- 
निर्वाह तया समाजकी छुब्यवस्थाके डिये आवश्यक हैं | सच तो यह 
है कि वेदान्तके अनुध्तार दोनो एक ही है | इसी विचारको भगिनी 
निवेदिताने अपनी पुस्तक 'रिडीजन एण्ड धर्म' में व्यक्त किया है--- 
“जब्रतक हम जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें अप्ब प्रतिभाके छोग पेढा नहीं 
कर ठेठे, तबतक हमें सन्तोष् नहीं हो सकता | अद्वेतवादको 
गणित, यन्त्र-विज्ञान, कछा और साहित्यमें उतनी ही अच्छी तरह 
प्रकट किया जा सकता है, जितना कि दशन या ध्यानमें, पर यह 
अधकचरे कामद्वारा कदापि नहीं दर्शाया जा सकता । सच्चा 
अती विख्का स्रामी होता है | वह अपने प्रिय विषयके वारेंमें 
तहत छुछ नहीं, वन्कि जाननेयोग्य सभी कुछ जानता है | वह 
अपने कामको साधारण दक्षतासे नहीं, बल्कि ययास्म्भव॒दक्षतासे 


करता ईं | गस्तिप्ककी उच्चतम उपलब्धियाँएक साथना द्दीहैं । 
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वह व्यक्ति तो ऋषि है जो किसी प्रकारके ज्ञानकी चरम 
पीमातक पहुँच गया है |” 
ऐसे ही विचार बेसिल किंगने अपनी पुस्तक (दि कांक्वेस्ट ऑफ 
फियर'में लिखे है---“सत्यकी सारी खोज ईश्वरहीकी खोज है, चाहे वह 
धमके क्षेत्रमे हो या विज्ञान, कला या दशनके क्षेत्रमें | जब ईसा- 
मसीह किसी अन्बेको नेत्र देते हैं या पीटर या जोन किसी लँगड़ेको 
चलनेकी शक्ति देते हैं तो हम उसमें ईश्वरका चमत्कार देखते हैं । 
किंतु हम ऐसा ही परमात्माका चमत्कार तब भी देखते हैं जब 
एक व्यक्ति हमें टेलीफोन देता है, दूसरा तार और तीसरा बेतारका 
टेलीग्राक ठेता है। जहाँ कहीं भी चमत्कार है, वह इश्वरह्ीका 
चमत्कार है और वह मगवत्माप्िमें हमें सहायक हो सकता हैं |” 
यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि शक्तिमे 
बृद्धिसे देवी सम्पत्तिके गुणोमे बद्धि हो जाय, ग्ह आवश्यक नहीं। 
आध्यात्मिकताकी सच्ची कप्तौठी शक्ति नहीं, चाहे वह छोकिक या 
पारलौकिक हो, बल्कि मानवकी सेवा है | अछुर और दानव ईश्वरको 
प्रिय नहीं होते, यद्यपि उनकी शक्तियाँ संतोके समान, बल्कि कभी- 
कभी तो उनसे भी बढ़कर होती हैं। महात्मा गॉघीने सच ही कहा 
था कि मनुष्य ठीक उसी अलुपातमें महयन्‌ बनता है, जितनी भलाई 
बह दूसरोकी करता है । 
सर्वश्रेष्ठता केसे आ्राप्त की जाय! 
सर्वश्रेष्ठञाकी पहली शत है महत्त्वाकान्ना, भपने विषयके 
बारेंमे सत्र कुछ जानने तथा अपने कामको सर्वोच्च ढंगसे करनेके 
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लिये प्रबल इच्छा | यह उत्कण्ठा तोत्र रुचिक्ा रूप धारण का 
हेती है, जिसके वलसे वेज्ञानिक एवं अन्वेषक अपने-अपने ध्येयकी 
प्रापतिमे अपने तन, मन, धनको समर्पित कर देते है | 

भदुष्यके जीवनमें छायी हुई एक गइरी दिलचस्पी उम्तक 
मस्तिप्कका घुवीकरण कर देयी है । इस प्रकार उत्का मन एक 
चुम्बक बन जाता हैं और हर समय अपने साॉचत अनुभव एव 
नये अनुभवोमेंसे ऐसे विचारोकों खींचकर छाता रहता है जो लक्ष्यसे 
सम्बन्धित है या उसके डिये उय्योगी प्िद्द हो सकते हैं। गहरी 
दिलचस्पी मक्तिः्कफो नई शक्त्ति देतो है, सुषुत्त शक्षितयोंको जगाती 
है और श्रेष्ठठा, अन्वेषण एवं शोबकी कुंनी है | 

कठोर परिश्रम श्रेष्ठठाकी दूसरी शत है। जिज्ञाप्रुको अपने 
कायसम्बन्धी ज्ञान ओर विशेंत्र विधिमें पट होना चाशिये। वाज्षवमें 
एक घुढक्ष कायकरता जीवनभर उत्पुक शिक्षार्थी बन| रहता है और 
नये विचारों तथा नये उपायोको /अपनानेमें सदा तत्पर रहता है चाहे 
वह कहीं भी मिठं | वह हर कमरों बड़े ध्यानसे, ठोक-ठीक और 
पूरी विश्वतनीयनासे करनेकी आदत डाछनता है | बह अयना कृतिकों 
कई बार दोहराता है, उप्तमें सशोवन और खुबार करता है और 
उपलब्ध समयक्ते अंदर उसे बढ़िया-से-बरढ़िया बनाकर ही अपने 
पाससे निकास्ता है | 

गहरे अन्ययन और मनन तथा वेंयप्रवेक्त प्रश्नोका समाधान 
गोजनेके वाद ही नये तिचाराका उदय होता है। वैज्ञानिक 
आविप्कारके लिये एकके बाद दसरे अनेक प्रयोग करने पड़ते हैं । 
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आविष्कारोंके जादूगर एडितनने भौँति-पातिके रसायनिक पदार्थोंओ 
लेकर कोई दस हजार परीक्षग क्रिये | तब उत्ते अअनी बेटरीज्रे छिये 
दक उपयुक्त जुटावका पता चल | 


इसी प्रकार उत्तम लेखनके लिये बिह्तृन ज्ञान ही काफ़ी नहीं, 
वल्कि लिखने, दोहराने और फ्नि! डिखनेका कठिन पुरुपार्थ भी आवश्यक 
है | टाल्ट्टायने अपने विख्यात उपन्यात्त «वार एण्ड पीक्ष” को सात 
वार लिखा | जीन हेनरी फेबरने अपनो अविक्लांश पुत्तके साठसे 
नव्बे वपंकी आयुमें कठोर परिश्रम और बड़े ध्यानते तैयार की | 
'डिक्छाइन एण्ड फौछ ऑफ दि रोमन एम्पायरः नामक प्रन्थके छिखनेमें 
लेखकने बीत वर्ष लगाये | 


रेडियमक्की खोज घोर दरिद्वताके बीच अथक पर्श्रिमकी वीए- 
गाया है | ठतों खनिजमेंसे जत-प्ता रेडियप अछुग करनेमें क्यूरी 
दम्पतिकों चा बत्र छो।| सारे दिन ओर महांवोंतफ बड़ दोनो एक 
टेठे-छटे सीडनभरे शेडमें काम करते रहे | यही उनकी 
प्रयोगशाला यी | इप्त समयक्रा अविक्नांश भाग श्रोतती क्यू ने खड़े- 
खड़े ब्रिताया, जब हि वह एक वरिश,छ कडावर्गें उबछ्तों हुई मिअग- 
को लोहेके डंडेपे चलती रही, जिप्तक्की छंबाई उनके कदके बराबर 
ही थी। शेडकी छग इतनी टूटी थी ऊक्लि जब वर्षा होती तो 
ऊपरसे पनाले झरने रछूगते थे | पर उनमझे पात्त मरक्षत 
करानेको पैसे न थे । निस्संदेह उनकी मेहनंत एक उच्च कोडिकी 
'तेपस्था थी | 
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सर्वेत्कूट बननेका अथ है. कायमे लगातार छुधार करना, 
नवीनता लाना, समय एवं श्रम बचानेवाले तरीकोकों ढ्/ँढ निकालना, 
कार्यकों छुगम बनाना, बेहतर ओर सस्ती वस्तुएँ तैयार करना, 
अनाजके एक दानेके बजाय अनेक दानोका उत्पादन करना | 
दुनियामे ऐसी कोई चीज नहीं जिसे श्रेष्ठटठटर न बनाया 
जा सके । 


सर्वाद्गीण योग्यताका आदश तो बहुत दुष्कर है । सारे विपयोमें 
पारगन कोई-कोई ही बन सकता है;किंतु एक छोटे-से क्षेत्रमें विशिष्टता 
तो प्रत्यक व्यवित ग्रात्त कर सकता है । कायके जिस भागमें अपनी 
विशेप रुचि या योग्यता हो, उसमें प्रयास करके मनुष्य उच्चकोटिकी 
दक्षता प्राप्त तर सकता है | जब जीवनके एक मभागमें श्रेष्ठता प्राप्त 
कर डी तो वह जीवनके दसर भागोमें भी श्रेष्ठताको बढ़ावा ढेती 
है | मनुप्यका व्यवसाय चाहे कुछ भी हो, उसे सामान्य कांयकर्ता 
नहीं बनना चाहिये, वरन्‌ वहॉसे उठकर सबवंश्रेष्ठताके दर्जेमें 
पहुँचना चाहिये। 


अपील 


दमार दहाम मानवनसम्पत्ति तो उच्चकोटिकी है; किंतु 
दुभाग्यवश उस विवासके डिय अबसर ओर प्रोत्साहन बहुत कम 
है। प्रचालत धम्दी इृध्तमि सांसारिक उद्यमेमें योग्यतावा बोई मल्य 
ई। नहीं | हर जग्द जी-हुजरी और ख़ुशामठका वोढ्वाढा है। 
सतन्त्र व्रिचार और अ्रष्ठठाकों वहीं भी फ़टने-फहनेका पूरा मौका 
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नहीं मिलता | आजादीके बाद यद्दि इस विप्रययर हमने उचित 
ध्यान दिया होता तो अबतक समाजके प्रत्येक क्षेत्रमें अनेक महा- 
पुरुष पेदा हो जाते । 


हमें वेदों और गीताओ तत्तक्ो फिप्से ग्रहम करना है । 
हमे कम अथवा श्रमकों ऊँचा ठठाना है। हमें योग्यताको 
खोजकर निकालना ओर प्रोत्माहित करना है । हमें केवछ महान्‌ 
संतो, योगियों ओर दाशनिकों को ही नहीं, वरन्‌ जीवनके प्रत्येक 
क्षेत्रमे श्रेष्ठ व्यक्तियोको उत्पन्न करना है | हमें सुविष्यात वैज्ञानिक, 
दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, निःखार्थ एवं समर्पित शासक, शिक्षात्रिद्‌, 
चिकित्सक, वक्रीछ, इंजीनियर, अन्वेषक, खिछाड़ी, कछाकार, 
साहियकार, उद्योगयति, प्रबन्धक, दरश, संगःनक्रर्ता एवं। नेताओंकी 
बड़ी आवश्यकता है | कोई महापुरुष तबतक राष्ट्रके प्रति अपना 
कृतब्य प्र्ण नहीं कर सकता, जबतक वद कप-से-कम दस ऐसे 
योग्य व्यक्ति नहीं तैयार कर देवा, जो उप्तत्ा स्थान ले सके | 

आइये, हम खामी विवेक्रानन्दजोके शब्दों क्नो याद करें-- 

“इममेसे प्रत्येकको इसी क्षण यह इढ्ढ प्रतिज्ञा करनी चाहिपे- 
“मै ईख़रका दूत बरदूँगा । मैं प्रकाशका स्तम्म ब्चूँगा। नहीं में 
एक देवता बनूँगा |” 


उठो | जागो ! मत रुको, जब्रतक कि ध्येयतक्त न पहुच 
जाओ। 
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जब त्रह्माण्हकी रचना हुई, ब्रह्म एकसे अनेक वन गया और 
पृणने असंग्य रूप घारण कर छिये जो सभी विभिन्न और विचित्र 
कितु अप्रण थे | मंसारम सौन्दय और सुव्यवस्था सर्वत्र दिखायी देती 
है, तथापि अपूणना सृश्िका अमिन्‍न गुण है । प्रत्येक वस्तु दूसरोको 
प्रा करी है. और दूसरोंद्वाग प्रा होती दे । 

क्रेवल परमेश्वर ही स्वयं श्ष, परिपृण और स्थावलम्बी है । 
एक स्तर नीचे उतरते दी परावीनता ठीखने छगती है। मनुप्यकी 
आत्मा भगवानका शाख्रत अंड होते हुए भी बिना देइस्ूपी साथीके 
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कुछ नहीं कर सकती । जीवञत्माका विकास जीवित ठेहके भीतर 
दी हो सकता है और जीवित देहका जन्म तथा पाठनपोषण अनेक 
व्यक्तियों और पदाथोंपर निर्भर करता है | निष्क+ यह निकला कि 
जीवात्मा बिना शरीर, समाज और संसारके कदापि प्रगति नहीं 
कर सक्नता। 


भगवत्‌-प्राप्तिके लिये यह परमावश्यक है कि जनजीवन 
सुचारु ढंगसे चलता रहे, हेनिक आकयकताकी चीजें सबको सुलभ 
हों और परिवेशक्रो स्र॒च्छ और स्वस्थ बनाये रखा जाय। 
गीताने इसे लोकसंग्रहकी संज्ञा दी हैं और इस हेतु किये गये प्रत्येक 
कायको यज्ञ बताया है | 


यज्ञ इेश्वरीय विधान है 

प्रत्येक मनुष्यका कतब्य है कि अपने और समाजके जीवनको 
बनाये रखनेके डिये अपनी योग्यताके अछुसार भरप्तक प्रयत्न करे। 
यह ढेवी विधान है जो धार्मिक, अधार्मिक, साषु और पापी सबपर 
समान रूपसे लागू होता है | कोई भी व्यक्ति या समाज इसकी 
अवद्देलना करके न तो जीवित रह सकता है और न आध्याक्षिक 
बन सकता है | हमारे शात्रोने इस योजनाकों यज्ञका नाम दिया 
है | यज्ञका अर्थ हे ईश्वरकी उपासना, स्वेच्छासे दिया गया दान, 
असली सम्पत्ति और श्रमका जन-साधारणके ढिये उपयोग तथा 
समाजके हितके छिये क्रिया गया कोई भी काम, विशेषकर साहहिक 
या संगठित प्रयास | 


७2 श्रीकृष्णका आह्वान 


जगत्‌का सृजन और पालन करते हुए परमेश्वर स्वयं 
एक महान्‌ यज्ञमें संछ्म है | इस यज्ञ्में आहति देना प्रत्येक मनुष्प- 
का कतब्य हैं | सूय, चन्ढर, प्रश्वी, पत्रत, वायु, सरिता, सागर, 
मेघ और वृक्ष-जैसे जड़ पढार्थ अपने सहज स्वभावसे दूसरोंकी 
सेवामें लगे है और परमात्माके यज्ञें योगदान करते हैं| मनुष्य- 
मात्रकी अपनी इच्छासे और सोच-विचारकर ऐसा ही 
करना चाहिये । 


“गीताने यज्ञपर बहुत जोर ढिया है | श्रीकृष्ण कहते हैं--यज्ञके 
साथ-साथ सष्टिकी रचना करके ब्रह्माने कहा-ससे तुम्हारी वृद्धि 
होगी | तुम्हारी इच्छाओकी पूर्तिके छिये यह कामघेनु होगी । इससे 
देवनाओका पोपण करो और वह देवता प्रसन्‍न होकर तुम्हारा पोषण 
करेंगे | इप्त प्रकार एक-दूसरेको उन्नत करते हुए तुम्हारा परम 
कल्याण होगा । बन्नद्वारा सेवित देवता तुम्दें ब्रिना मॉँगे ही छुख 
प्रदान करेंगे । वह चोर है जो डनकी दी हुईं बस्तुओका भोग तो 
करता है, पर बढलेमे उनको कुछ भी नहीं देता | जो यज्ञसे शेष 
दचे हुए अन्नको खाते है, वे सत्र पापसि मुक्त हो जाते है । पर 
वे पाप! जो केवल अपने ही लिये भोजन बनाते है वे वास्तवमें पाप 
ही खाते है । (३ | १०-१३ ) “इ्वीपर इस अकार घूमते हुए 
सलःर-चक्रका जो पालन नहीं करता, जो परापमय जीवन व्यतीत 
काता ई और इद्धिय-सुखको ही सत्र कुछ मानता है, उसका जीवन, 
व्यय है फ' (३।०१६ ) “जो यज्ञ नहीं करता उसके छिये यह्द 


ईः 
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छोक सुखमय नहीं है, दूसरा छोक तो घुखमय हो ही कैसे सकता 
है!” (८।३१) 

अपनी सश्रेष्ठ चीजका जनकल्याणके लिये बलिदान करना, 
यह कतेब्य सृष्टिरचनाके समय ही मानवमात्रके लिये निर्धारित कर 
दिया गया था, उसे यह वचन भी दिया गया था कि इस घमका 
पालन करनेसे उसे सुख मिलेगा, उसका विकास होगा ओर वह 
प्रणेताको प्राप्त करेगा । अपने ज्ञान, सम्पत्ति और परिश्रमका सबकी 
भलाईके लिये जितना भी उपयोग कर सके कीजिये | जो दूसरोको 
छुख देनेमे मग्न रहता है वह स्वयं भी छुखी रहता है | अपनेको और 
दूसरोंको सुडी बनानेका यही सर्वोच्च उपाय है । 

वेढोने भी यज्ञका महत्त्व गाया है, “यज्ञ ही सबको खिलाता 
है | यज्ञ ही उन्‍नतति और सौमाग्य है| बलिदान ही महत्ता है। 
यज्ञ ही आत्मका प्रकाश है | बलिदान आनन्द है | संत लोग 
देवोंकी उपासना यज्द्वारा करते हैं । यत्नका झंडा संग 
ऊँचा रखो |! 

श्रीअरविन्टका कहना है---“सूष्टि एक है; उसके पृथक-उथक्‌ 
खण्ड परस्पर निमरताके सिद्धान्तपर ही आधारित हो सकते है जिसमें 
प्रत्येक दूसरोकी सहायतासे बढता है और सबके छिये जीता है । 
जहां आत्म-बलिदान स्वच्छासे नहीं किया जाता, वहाँ प्रकृति बलयबक 
उसे करा लेती है और अपने नियमकी तुष्टि कर लेतो है । पारस्परिक 
लेन-देन जीवनका अठल नियम है, जिसके बगेर वह एक क्षण भी 
नहों टिक सकता । 


५ श्रीकृष्णका आह्याच 


सब्रव्यापी ब्रह्म यज्ञमे सदैव विद्यमान रहता है। (३।१७)। 
यन्नके हर काममें पतन आते रचयितासे मिलता है । प्राथना, जपु 
और ध्यानद्वारा तो सम्पक उस परमात्मासे ढोता है जो झुदूर खग 
या क्षीससागर्मे रहता है । प्यारपूण और निःखाथ सेवाह्ारा उत्त 
परम पुरुषसे मिलन होता है, जो घठ-धट वासी है, जो पशु, पक्षी 
और मनुप्यके रूपमें प्रथ्वीपर विचरता है और जो प्रागीमात्रके सुख- 
दु खको भोगता है। 

यज्ञ करना सभोक्ता अनिवाय कतव्य है | भक्त, ज्ञानी और 
सन्‍्यात्ती भी इससे मुक्त नहीं | गीतामे स्पष्ट रूपसे आदेश है कि 
बुद्विमानको अपनी साखिक या पवित्र श्थिति बनाये रखनेके लिये 
निर्तर थीर निःखायभावसे यज्ञ, तप और दान करते ही रहना 

चाहिये (१८ | ७, ६)। 
सहयोगद्वारा यज्ञ 

एक व्यक्ति अकेले भी बहुत कुछ कर सकता है, पर उप्तकी 
अक्ति सीमित होती हैं | पल्तु दूसरोका सहयोग लेकर वह अपनी 
झक्कितियोर्म अपार बृद्धि कर सकता है | विभिन्‍न योग्यता और हुनर- 
गले कई छोग पिल-जुल्कर संगठनके रूपमें जितना काम कर 
सऊते हैँ उसना व्रद अछ्ग-अडग रहकर नहीं कर सकते । 

म्यागी रामतीयने यन्नकी बड़ी मार्मिक व्याख्या की है | वें 
कड़ते £ | “आदित्य € अत सुय भगवान, नेत्रोके देवता ) को 


सपा करनक्रा अब यह सकतप है कि मेरे, अद्युम आचरणके 
ब्मण क्षिन्दीं संत्रां को भी फ्ाप्गु न पटसे ] 
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४इन्‍्द्र (जो ह्वाथोके देवता है ) को अपण करनेका अथ 
हुआ देशमे सारे हाथोकी भलाईके छिये काम करना, काम चाहने- 
वाले करोड़ों निधन तथा वेकार हाथोको रोजगार देना या दिलानेकी 
व्यवस्था करना । इन्द्रका पेठ भर जानेसे सारे देशमे सुख-समद्धि 
आ जायगी | जब सभी हाथ काममें लग जायेंगे तो 'दढ्विता 
कहाँ रहेगी ? 

“सबका हित करनेके लिये बहुत-से हार्थोकी मिलाना इन्द्र- 
यज्ञ है | बहत-से मस्तकोंको मिलाना बृहस्पति यत्र हैं| बहुत-से 
हृदयोको मिलना हृटयके देवता-चन्द्रका यज्ञ है। सारांश यह है 
कि देवताओके लिये यज्ञ करनेका अभिप्राय है अपने हाथ सारे 
राष्ट्रके हाथाको, अपनी आँखें समस्त राष्ट्रट्री ऑखोको, अपनी बुद्धि 
सारे देशवासियोकी चुद्धिकों समपण करना, अपने निजी हिंतोको 
सारे देशके हितोमे विढीन करना, सबके साथ एकात्ममावका अनुभव 
करना और सबकी भलाईमे ही अपनी भलाई देखना ॥!” । 

रवीन्नाथ ठाकुरने कहा था-“मनुष्य जब अपने साथियोसे प्ररी 
तरह नहीं मिल पाता तो वह अपना वास्तविक स्तर खो बेठता है | 
पूण पुरुष वही है जिसमे इस तरह मिलनेकी सामथ्य हो | अकेला 
व्यक्ति एक विभाजित ग्राणी है | मिल-जुलकर ही मनुष्यने वह सब 
हासिल किया है जिसका जीवनमे मल्य है-ज्ञान, निष्ठा, शक्ति 
सम्पत्ति | सभ्यता क्‍या है ? मेल-जोलकी टस अवस्थाका ही नाम 
दे जिसमें हर व्यक्तिकी शक्ति सम्नहकी शक्तिमे बृद्धि करती हैं 
ओर सम्हकी शक्ति हर व्यक्तिको शक्ति देती है ।” 


७८ श्रीकृष्णका आह्वान 


समाजक्रे उत्थान ही नहीं वरन्‌ अस्तिलक्रे लिये भी परमावश्यक 
है कि उसके सदस्पोके बीच परस्पर सहायता भर सहयोग हो । 
इसी बातकों समझाते हुए प्रसिद्ध समाजशासत्री सी ० ए० सोरोकिनने 
लिखा है--“केब्रल अहवाटी सदस्योद्वारा किप्ती शान्तिधय या 
प्रगतिशीछ प्माजका निर्माण नहीं हो सकता । परष्पर सहानुभूति 
और सहयोगके अभावमें वे लोग सदा आपसी झगड़ोमे फंसे रहेंगे 
और काम कुछ भी न कर सकेंगे |” 


हे 


भगवान्‌ बुद्धछका कहना था--०“तेरा भोजन, वलद्ल, घरका 
घुल न दूसरोकी ९ 
ख, तेरी दुःखसे सुरक्षा, सुखका भोग, दूसरोकी सहायतापर निभर 
है और समाजके घरोमे ही मिल सकता है। मानवमात्रसे प्रेम करना 
तेरा कनत्य है; क्योंक्रि उनकी मेंत्रीदीसे तेशा हित हो 
सकता है ॥? 

मारकस ओरेलियसने छिखा हें---“हम सहयोगके लिये 
पेठा हुए है, जसे हमारे शरीरमें हाथ, पर, पछ+ ओर जबडे आपसमें 
सहयोग करके अपना काम करते है |” 

एल्फ्रेड, एडडर, यशस्त्री मनोवेज्ञानिकके कथनानुसार 
“पुण्पका तास्पय यही है कि मनुष्य अपना काम ठीकसे करता 
हैं ओर पायक्ता अब यही हे कि चह सहयोगमें बाधा डाल्ता 
है । जीवनकी सभी समस्याएँ सह्योगके छिय योग्यता और तैयारी- 
की मौन करती £ै ॥४ 

मानव-कन्याणके डिये सहयोगकफी महत्तापर वेंदोंने भी 
वारबार बढ दिया हे--“एक होकर रहो | ध्साव-साथ 
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चलो, एक होकर बोले |” “एकता रखो, मेल्से बोलो, एकताका 
अनुभव करो |” “तुम्हारी प्राथंना समान हो, तुम्हारी गोष्ठीका 
लद्देश्य एक हो |” “तुम्हारा संकल्प एक हो, तुम्हारे दिल्लोंमें 
मेल हो, ध्येय समान हो और आपसमें पूरी एकता रहे |? 


सहयोगके ग्रकार 


सहयोग ढो प्रकारका होता है | पहलेमे बहुत-से लोग मिल- 
कर एक ही काम करते हैं, जेसे लकड़ीका कुन्दा उठाना, जमीन 
खोदना, सड़क बनाना | यह सहयोगका प्रारम्भिक स्तर हैं| काम 
करनेवालोकी संख्या बृद्धिमि करके इस सहयोगकी शक्तिको बढ़ाया 
जा सकता है | 


ऊँचे स्तरका सहयोग वह है जहाँ बहुत-से छोग साथ-साथ 
काम करते हैं, पर उनकी बुद्धि, कौशल और प्रकृति अछग-अछग 
होती है | उनका काम अलग-अछग, पर उद्देश्य एक होता है । 
ऐसे सहयोगक्रे लिये कार्य-विभाजन, अपने-अपने काममें निपुणता 
ओर संगठन आवश्यक होते है। ऐसे यज्ञकी बड़ी सुन्दर मिसाल 
हमारे शरीरमें पायी जाती है | सब अड्ड अपना अछूग-अछग काम 
करते हैं; पर एक दूसरेकी सहायता करके शरीरकों जीवित, खस्थ 
और छुखी रखनेके लिये प्रयत्नशीछ रहते है | कोई भी अद्ग अपने 
लिये जीवित नहीं रहता और न दूसरे अब्लोको चुकसान पहुँचाकर 
अपनी उन्नति करना चाहता है | सभी अन्ढ पूर्ण एकताकी भावना 
लेकर अपना-अपना काम सारे शरीरकी भराईके लिये करते हैं । 


डी 
छे 
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समुद्र-मन्थनकी कथा सहयोगका पाठ प़िखाती है | देवता 
और अछुर, जिनकी प्रकृति ए्क-द्सरेसे सबंधा विपरीत थी, एक- 
जुट होकर समुद्रकों मथने छगे | उनके कठिन परिश्रम और सहयोग- 
के फलखरूप उन्होने भॉति-भातिके बहुम्ल्य पदार्थोक्री यहॉतक 
कि अमृत भी प्रात कर लिया। इस उपाल्यानसे यह शिक्षा मिल्ती 
हैं कि अथक पुरुपाथ और पसहयोगसे जीवनमें सत्र कुछ मिल 
सकता है । 


सहयोगसे वर तभी आता है जब हाथो आर मस्तिप्कोके साथ 
दिल भी मिला ठिये जाते है । अयने काम ओर अपने सहयोगियोके 
प्रति प्रेम ही निष्शाबान सेवाके लिये प्रेरणा दता है। सहयोगके लिये 
एक ओर चीज चाहिये--टीम या टोलीकी भावना | खिलाड़ी 
अपने लिये नहीं, अपनी टीमके लिये खेलता है । टीमक्री विजय 
ही उसकी विजय है, टीमका यश उसका यम है। टोली या सम्हके 
खा्मि ही उसका खाथ भी निहित हैं। राष्र और समाजके 
दित पहले आते है, उसके बाद सम्रह या सगठनके, और उसके 
भी बाद अपने निजी दित | जिस सगठनके नेता और सदस्य 
आपावाषाम जमे हा बह पनय नहा सकता। 


; ५ 

उष्टाकाद्ढा, घृतता, अहकार, खाथपरता, क्रुएता तथा अन्य 
जाठुगी गुण सामहिक प्रयासक्नो जड़ काट डाछते है | देवी गुण, 
नस मन्यप्रियता, इमानदारी, शिष्ठाचार, विनम्रता, सहयोगकी 


च दप्‌ 


लुक जय आवश्यक हू । सच त्तो यह है फक्रि यह गुण दूसरे 
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लोगोके साथ विचारो और हितोके संघपके बीच काम करके ही प्राप्त 
किये जा सकते हैं । 

संयुक्त प्रयासके फल्स्वरूप गुट बन जाता है । दुर्भाग्यवश 
नया गुट बनते ही उसमे गुटबन्दीका घुन छग जाता है | और वह 
दछ या तो अपने लिये विशेष अधिकारों और छुविधाओंकी माँग 
करने लगता है या अन्य वर्गोसि संघय छेड़ देता है। नये धर्मों 
और सम्प्रदायोंका यही इतिहास रहा है | वह अपने अनुयायियोको 
तो एक सूत्रमे वाँधते हैं पर दूसरे धर्मों तथा सम्प्रदायोके प्रति 
श्षणा और बेरभाव फंछाते है | इस प्रकार सहयोग समाजके लिये 
आशीर्वाद न रहकर अभिशाप बन जाता है। 

सर्वोच्च प्रकारका यज्ञ छोगोंके गुण, स्वभाव और रुचिमे 
विभिन्‍नतासे घबराता नहीं बरन्‌ उसका पूरा छाम उठाता है। इसमें 
नेता और अलुयागी, विचारक और वक्ता, वहिमुंखी तथा अन्तमुखी, 
श्रमिक और पूँजीपति, साधु और गृहस्थ, सब अपने-अपने ढगसे, 
लेकिन मिल-जुलकर और समीकी मलाईके छिये प्रयाप्त करते है | 

सहयोग ओर विज्ञान 

एक समय वेज्ञानिकोाको बिज्लास था कि ग्रकृतिके दाँत और 
नाखून खूनसे छाछ है और सम्यताकी प्रगति प्रेम तथा सहयोगसे 
न होकर सतत संवगसे होती है, जिसमें अशक्त और भविकसित 
लोग बलवान, मक्कार और क्रूर छोगो द्वारा मिटा दिये जाते है। 
इस उजडडताके पिद्धान्तने वास्तवर्म मानव-जातिकों बहुत क्षति 


पहुँचायी है । 
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अब वेज्ञनिकोंको ठीक बातका पता छग गया है । वे जान 
गये हैं कि स्पर्धा और संघष कुछ हृदतक तो जरूरी ओर उपयोगी 
हैं | पर यह निम्न कोटिका विधान है | मानवविकासके लिये प्रेम, 
सहयोग ओर परोपकार ही उच्चतम नियम है और यही आध्याध्मिकता- 
की कुंजी है । 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक धायन्स्टाइनने लिखा है---“प्राय: हमारे सभी 
काम और अमिलापाएँ दूसरे जीवोके अस्तिखसे जुड़ी हुई हैं। हम 
दूसरोंका उत्पन्न किया हुआ णन्‍न खाते हैं | दूसरोके तेयार किये 
हुए कपड़े पहनते है ओर दूसरोके वनाये हुए मकानोमे रहते हैं | 
हमारे ज्ञान तथा विश्लासोका अधिकतम भाग दूसरोने, दूसरोकी 
रची हुई भाषामें हमको दिया हैं | किसी समुदायमे मनुष्यका मुल्य 
इस वातपर निभर करता है कि उसकी भावनाएँ, विचार और काय 
उसके साथियोके लिये कितने कल्याणकारी हैं | इप्त दिशामे उसके 
व्यवहारके अनुसार ही हम उसे भा या बुरा कहते हैं |” 
सी० जे० हेरिक अपनी पुस्तक 'मानव-प्रकृतिका विकास? में 
लिखते हैं--“मानव सम्जमें, जेसा कि वह अब संगठित है, जंगलका 
नियम-पकड़ो और मारो--कुंथ्ति हो गया हैँ |--इस सत्यको हम 
जितनी जल्दी समझ ले उतना ही हमारे छिये अच्छा होगा । 
नेतिक गम्यताओंके अतिरिक्त केवड जीवविन्नानकी दश््िसे भी परहित 
करनेब्ाटा व्यव॒द्वार ही सांस्कृतिक पेकासके सर्वोच्च स्तरका योतक 
है | रद मूल वान है और केबल इसीसे संसारके राषट्रको आपसी 
हनाव-सिचावके सब ठसे बचाया जा सकहा है | 
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इसी प्रकार प्रप्तिद्ध मनोवेज्ञानिक एलफेड एडलर कहते हैं---- 
“मनुष्य सहयोग-कछा सीख जाने के कारण ही श्रम-विभाजनकी महत्त्वपृण 
खोज कर सके । व्यवप्तायसम्बन्धी समस्याका समाधान केवल इसीमें 
है कि मनुष्य मेहनत करे, सहयोग करे और समाज-कल्याणके 
कार्योमें योगदान दे | मनुष्यकी अन्तप्रेरणा तो सदा यह कहती रही, 
अब लोग वेज्ञानिक इश्टिसे भी इसकी आवश्यकताको समझ गये 
हैं। मानव-जाति उन्हीं व्यक्तियोंको विमृति ( जीनियत ) कहती है, 
जिन्होने समाजकी बड़ी-बड़ी सेवाएं की हैं |”? 

विज्ञानके इतिहासमें असम्मवक्रों सम्भव ओर कठिनको सरल 
बनानेके उदाहरण भरे पडे है । उसने क्रिसी समय अतिमानवीय 
समझे जानेवाले क्रितने ही चमत्कारोंको जनसाधारणके लिये छुलम 
कर दिया है | ऐसा लगता है कि उसे इच्छाओंको प्ररा करनेवाली 
कुंजी मिल गयी है| वह कुंजी क्या है ? विज्ञानकी अदूभुत सफल्ता- 
के कई रहस्य है, किंतु म्लमूत और महत्तपूण रहस्य है विभिन्न 
योग्यताओंवाले असंख्य छोगोका विश्वव्यापी सहयोग | जाति, रंग, 
भाषा, घम और राष्ट्रीयतामें विभिन्नता होते हुए भी सभी वैज्ञानिक 
प्रकृतिके रहस्योक्ो खोजने, ज्ञानका विस्तार करने ओर मानव-जीवन- 
को खुखी बनानेके लिये साथ-साथ काम कर रहे हैं । 

विज्ञानकी सबसे बड़ी उपलब्धि चन्द्रमार्में मनुष्पके उतर जानेकी 
है | यह सहयोगका बहुत बड़ा चमत्कार था, जिसमें चार छाख 
बेज्ञानिक इन्जीनियर, विशेषज्ञ और मजदूर बरसोतक छगे रहें 
और मनुष्य-जातिके सारे पूर्वा्जित ज्ञानका उपयोग किया गया । 


६४ श्रीकृष्णका आद्ान 


विज्ञान पुकार-पुकार कर कद रहा है कि हमारी गोरी 
समस्याओका हल सहयोग ही है । इसीके द्रास अच्छा समाज और 
सुन्दर संसार बन सकता है | विभिन क्षेतर्मि विशवव्र श्र्माक्र त्र्य 
सहयोग मानव-समाजकी सबसे वी आवश्यक्रता है । 


नमक है; 


एक अपील 

हमारे देशमे सहयोगसे काम करनेकी भातनाका अभाव है । 
अच्छे पढे-लिखे ठोग भी साथ मिछकर काम नहीं कर सकते | 
स्वयंसेवी संगणनोकी तो वात ही. क्या. कारखानों. निगम 
और दफ्तरोमें भी सहकारी प्रयासकी काई स्वस्थ था सब्रमान्य 
परम्परा नहीं | ढिलसे सहयोग तभी हो सक्रता है जब लोगोको 
पूरा विश्वास हो जाय कि वह किसी व्यक्तिके निजी स्वायके डिये 
नहीं वल्कि श्बकी भलाईके लिये काम कर रहे दै। परतु हमारे 
देशमें तो अधिकांश लोग अपने-अपने अहकार खाथ और टोभमें 
इतने डूवे हुए है कि उन्हे अपनेसे बडी कोई चीज ही नहीं डिग्वायी 
देती जो उनसे सेवा करानेक्रे योग्य हों। हम दृसरोंके दाव-पेरसे 
तो काम लेना चाहते है; पर उनके मस्तिष्क, विचारों और सुझावोका 
हमारे लिये कोई मुल्य नहीं | फलखरूप हमारे देशमें जो ज्ञान 
ओर अचुभव उपलब्ध है उसके अल्पाशका ही छाभ हमलोग 
उठाते है । 

धरमें, स्कूलमें, खेतमें, कारखानेमें, दफ्तरमें, जहाँ भी बहुत-से 
मनुष्य मिल-जुटक्र एक साथ काम करते है, वहों यज्ञ होता है, वहाँ 
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कृष्ण भगवान खयय विराजमान रहते हैं और प्रत्येक कार्यमें दिलचस्पी 
लेते हैं | सावजनिक सेवाका हर काम यज्ञ हैं, परंतु वह साखिक 
अथवा ऊपर उठानेवाला तभी ब्नता है, जब वह समपणमात्रसे 
भगवानकी भेंट मानकर ओर अपने साथियोक्की मलछाईके लिये 
किया जाय । 


आये, शा््रोंके इस मलपाठकों हम सब फिरसे सीखें | अपने 
देशवो सशक्त, समृद्शाली और सुखी बनानेका भरसक प्रयत्न 
करें | आइये, गरीबी बेरोजगारी श्रष्ाचार, बाढ़-सूखा, निरक्षरता, 
मल्यब॒द्धि-जेंसी अनेक समस्याओको छुलझानेके लिये हम अपनेको 
समर्पित करें | यह समस्‍्याएँ जटिल अब्ध्य हैं, किंतु हमारे साम्तहिक 
. ज्ञान और पुरुषा4के आगे इन्हे झुकना ही पड़ेगा । 


हमारे महात्मा और धर्मात्मा छोगोंको चाहिये कि यज्ञके 
बहुमल्य पाठकों व्यवह्ारमे छायें और जनतावी पिखाएं । उन्हें 
धमंको पुनः स्थापित करने और ग्रजाके जीवन-स्तरको ऊँचा करनेके 
डिये प्रयत्न करना चाहिये | अपने देश और देशवासियोंको सारे 
संसारके लिये आदश बनाना चाहिये | मगवानने यह काम उन्हींको 
सौपा है और श्रीकृष्णको प्रसन्‍न करनेका इससे अच्छा और कोई 
तरीका नहीं कि वे इस कामको संगठित उद्योगसे और पूरा मन 
लगाकर सम्पन्न करें । 
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झ्लीकृ० आ० ५--६-- 


प्रकाशमय ज्ञानदीप 


मनुष्य शरीरसे बहुत दुतल है किंतु चुद्विके रूपर्मे उसे ऐसो 
अद्भुत क्षमता मिडो हुई दे जितते वह प्रकृतिक्े रहत्याफा उद्घाटन 
कर लेता है और उसकी शक्तियोको वशर्मे कर लेता है | बीमारी और 
ददपर गशिजय प्राप्त कर लेगा है एवं घ्वनि, पद्ार्यो ओर मनुष्षोंको 
तीव्र गतिसे दूर-दूरमक् ले जा सकता है । 


बुद्धि ही शरीस्का शाप्क है । जब शासकर्म विकार आ जाता 


है तव शारीरिक क्रियाएँ बिगइ जाती हैं ओर जोबन दुःखमय हो 
जाता है । 


बुद्धिम भोति-भॉतिकी विलक्षण शक्तियाँ सुधृप्त रहती हैं, जिन्हें 
विकतित और शिक्षित क्रिया जा सकता और जिनके द्वाराज्ञानक्रा 
उपाजन, संचयतथा विश्तार किया जा सकता है। ज्ञानचश्चु उन 
चीजोंको देख सकते हैं जो आँखोसे अध्यय हैं या भविष्यमें आने- 


वाली हैं । बुद्धिहारा मानव खप्न देख सक्रता है और उन्हें सत्य 
बना सकता है । 
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एक ओरे बुद्धिसे मनुष्यको बड़ी-बड़ी शक्तियाँ मिल्ती हैं तो 
. दूसरी ओर उसकी सारी जिम्मेदारियाँ भी बुद्धिहीके कारण है। बुद्धि- 
से ही इन जिम्मेदारियोंकी निभाया और समझा जा सकता है। 
बुद्धिसि ही मनुष्य और पच्णुमें भेद होता है । 
जीवनका सारथी 
हमारे शाद्वोंने बुद्धिकी महत्ताकों समझकर उसे जीवनका 
सारथी बताया है | जीवात्मा शरीरको जीवित अवश्य रखता है, किंतु 
अकेले कुछ नहीं कर सकता । जीवनका विकास बुद्धिकी सहायतासे 
ही किया जा सकता है । 
विख्यात गायत्री-मन्त्रके अतिरिक्त वेदोमें अनेक स्थानोपर बुद्धि 
और ज्ञानकी मह्दिमा गायी गयी है। 'हम पूण ज्ञान प्राप्त करें | 
. “हम कुशाग्र बुद्धि चाहते हैं। 'हे महान्‌ बननेके इच्छुक ) तू ज्ञान 
लपाजन कर | 'मेरी बुद्धिको सशक्त करो, उसकी वृद्धि करो |! “तुम 
हमें बौद्धिक बल ओर ज्ञान प्रदान करो | हे दयाठ परमेम्वर | 
हमें सम्पूण बुद्धि और ज्ञानका वरदान दो !? 
गीताने भी बुद्धिपर बहुत जोर रिया है। “मैं बुद्धिमानोंकी 
बुद्धि और तेजस्वियोंका तेज हूँ ( ७। १० ) |” “भूत-प्राणियोमें 
ज्ञानशक्ति मैं हूँ (१० । २२ )।” “मै ख्री-गुणोमें स्वत और मेघा 
ह(१०। ३४० )।” गीताकी सारी शिक्षा ही बडे ऊँचे बौद्धिक 
स्तरपर है और तकके प्रयोगपर बड़ा जोर देती है | श्रीकृष्णने तो 
गीताके आरम्भमे ही बुद्धियोगका उपदेश ( २ | ३९ ) और बुद्धि- 
का आश्रय लेनेका अनुरोध किया है ( २ | ४९ ) । भपना ठपदेश 


६८ श्रीकृष्णका आद्वान 


समाप्त करते हुए श्रीक्ृष्णने कर बुद्धियोगका सहारा लेनेका आप्रद 
किया है ( १८। ७५७ )। अस्तमें, अजुनपर अपने विचार 
लादनेके बजाय वे कहते हैं, “इस रहस्यमय ज्ञानकों अच्छी तरइ 
विचारकर जेसी तेरी इच्छा हो बसा ही कर" ( १८ | 5३ ) | 


विशेषकर योगको कायय-कौशल बताकर तो गीताने मेघा 
और दक्षताकों योगश्िरोमणि ही बना दिया है । बुद्धियोग सभी 
योगोंका प्राण है । कोई काय, चाहे वह कितना भी पुनीत क्योंन 
हो, यदि वह बुद्धिहीन, बुद्धिकि विपरीत या अनावश्यक्र दें एवं 
कुसमयमे किया जाता है, तो वह न तो योग बन सकता दँ और 
न भगवानके पास पहुँचा सकता है | उदाहरणार्, जहाँ गीता या 
भागवतपर प्रवचन हो रहा है, वहाँ कोई भक्त समाधि छााकर 


बैठ जाय या कीत॑न करने छगे तो क्या वह भगउानकों प्रिय 
लगेगा १ 


यह उदाहरण शायद बच्चोकी-सी बात समझी जाय, पर 
क्या हमारे बहुत-से धार्मिक छोग ऐसे ही कार्योमिं संऊगन नहीं हैं 
जब कि देशको बड़ी आवश्यकता एक महायज्ञ की है, जिसमें सभी 
मले लोग मिल-जुलकर गरीबी, बेरोजगारी, आल्स्य, अराजकता; 


बीमारी, दंभ, छोभ और भ्रष्ट चारकों दूर करनेका साम्नहिक प्रयास 
करे ! 


यह आम धारणा है कि शरीरका अच्ज होनेके कारण बुद्धि 
जृणित और आध्यात्मिक विकासमें बाधक दै | किन्तु हमारे 
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शाल्रोंने सुनिश्चित कर दिया है कि बुद्विक्रा विकराप्त और प्रयोग 
हमारा सब्ससे प्रमुख धार्मिक कतव्य है । 

अबविकांश घर्मोका एक संस्थापक्र रहा है | उसके 
अनुपम व्यक्तित्व, उपदेशों और क्ृृतियोको केन्द्र बनाकर ही इन 
धर्मोका प्रचार किया गया | यदि संस्थापकका प्रभुत्व या मक्षिमा 


किसी तरह भी डगमगा जाय तो उतस्त धमक्रा सादा ढाँचा ही 
खतरेमें पड़ जाय । इसडिये ऐसे सारे शर्मोकों विवश होकर 
अपने संस्थापककी जीवनचर्या तथा उपदेशोंको बुद्धि और तकसे 
परे तथा उनमें श्रद्धा-विश्वासक्रो भगवध्माप्रि एवं मोक्षका एकमात्र 
सावन बताना ही पड़ता है। इसीलिये व हर प्रकारकी शंका, 
प्रश्न और नये विवाएपर कड़ा प्रतिबन्ध छगा देते हैं । 

हिन्दू-यमका इतिहास इससे बिलकुछ भिन्न है | इसका कोई 
संस्थापक नहीं । वेदों ओर उपनिषदोमें उस ज्ञानका संकलन 
है, जिसे समय-समयपर अनेक ऋषियोने खोज निकाला, जिनमेंसे 
अध्कांशके तो अब नाम भी ज्ञात नहीं | 

उनका खोजा हुआ ज्ञान शताब्दियोके महान्‌ चिन्तन, 
सूक्ष्म अवलोकन और विस्तृत अन्वेषणका साप्तहिक परिणाम है । 
उनके द्वारा सत्यकी खोज आधुनिक विज्ञानके ढगसे, बिना डर 
और. पूर्वाप्रहके की गयी थी । वित्ताकपक विचारोके मोहमें 
न फेसकर वे उन्हे कड्डी-से-कड़ी कप्तोटोपर कप्तकर ही किसी 
दृढ़ निश्चयपर पहुँचते थे । '“नेति, नेति! यह नहीं, यह नहीं, 
बनका आदर्श वाक्य था और उनकी सतत प्राधना थी--मुझे 


है श्रीकृष्णका आद्यान 

असत्यसे सत्यकी भोर, अन्यकारसे प्रकादाकी ओर, बयुस शमाल- 
थी ओर छे चढो 0 उनके छिय ज्ञान सीमिति नहीं अलान 
था | स्थिर और अचर नहीं बन्कि गतिणीछ, प्रगविशी” भीर 


विकासशील था । वे अपने ज्ाइसे सतुप्ट ने हाफ सदा 

जिज्ञातु ब्ने रहते थे। वे आविष्कार और नवीनीकरणक 
सु 

समथक थे | 


दो प्रकारका विज्ञान 
बुद्धिका मुख्य फल ज्ञान है । ज्ञान भोवि-भोतिका दोता दे, 
किंतु उन सबको दो कक्षाओम बाँठा जा सकता ह#---एक वार्मिक 
दूसरा सासारिक । 


बहुत-से छोगोका विचार है कि केंबेठ आध्यात्मिक ज्ञान 
द्रह्नविया ही सर्वोच्च ज्ञान होनेके कारण धीखने योग्य है | किंतु 
हमारे प्राचीन ऋषियोंने अपने अनुभव ओर दिव्य इंटिके आवारपर 
यह उद्घोषणा की थी कि मनुष्यको दोनो प्रकारका ज्ञान चाहिये | 
व्रह्मविधा ईब्र-प्राप्िके लिये और अन्य विद्याएँ जीवनको ुखी बनाने- 
के लिये | ईशोपनिपदूका कहना है कि जो केवल लोकिक ज्ञानके 
पीछे पड़े है वे अन्धकारमें हैं; किंतु उससे भी गहरे अन्धकारमें वे 
लोग हैं,जो केवलछ आध्यात्मिक ज्ञानमें मगन रहते हैं | 


सांसारिक ज्ञान अनीख़रवादी अथवा ईश्वर-विरोधी नहीं है । 
कला, विज्ञान, साहित्य, कविता ओर संगीत आत्माके सीमान्त प्रदरश 
अथवा ब्रह्मलेककी झौँकी दिखानेवाी खिड़कियाँ हैं । 
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हमारे जीवनका नियन्त्रण करनेवाले बहुत-से शारीरिक, भौतिक 
ओऔर नेतिक नियम सांतारिक ज्ञानके अन्दर आते हैं। जाने या 
अनजाने इन नियमोंका उल्लंघन करनेसे आप-से-आप कठोर दण्ड मिलता 
है | यदि जीवनकों छुखी बनाना है तो इन नियमोंका अनुसन्धान 
और पाछन करना ही द्वोगा | 


ज्ञानकी श्रेणियाँ 


यह सभी जानते हैं कि ज्ञानकों सत्य ओर मिथ्या अथवा सदी 
ओर गछतमें विभानित करना पड़ता है । किंतु सत्यकी भी मात्राएँ 
होती हैं | उदाहरणाथ कुछ सत्य आंशिक होते हैं, कुछ सात्रभौमिक। 
कुछ दूसरे सत्योकों जन्म देते हैं! कुछ नहीं देते। कुछ नियम 
थोड़ोंपर, कुछ सबत्रपर लागू होते हैं । कुछ सत्य हर समय और कुछ 
: यद-कदा, असाधारण परिशितियोहोंमें अनुभव किये ज। सकते 
हैं। इसलिये सत्य अथवा ज्ञानके कई वग करना आवश्यक है | 
गीताने जो वर्गीऋरण किया है, वह बड़ा सुन्दर ओर ज्ञानके विक्रासके 
लिये अत्यन्त उपयोगी है । “निप्त ज्ञानसे मनुष्य सब भूतोंमें एक 
परमात्माको, खण्डोंमें एक अव्ण्डको देखता है, वह ज्ञान साचिक 
है। जिस ज्ञानसे मनुष्य प्तत्र प्रकारके भूतोंक्ों भिन्‍न-मिन्‍्न और अछग- 
अलग समझता है, वह ज्ञान राजप है | जो ज्ञान बिना वास्तविकता- 
को समझे प्रयेक भूनको समत्र मान लेता है, वह तकदोन और 
संकुचित ज्ञान तामस कहा जाता है ( १८। २०--२२ ) |”? 

इस व करणके अनुसार सवश्रेष्ठ ज्ञान वह है, जो विभिन्ननामें 
बकताका दर्शन करता है और नये तथ्यों तथा विचारोंका खागत 


३२ ओऔरुष्णदा आदान 


करता है | वह असंगत तम्योत्रा एकीवरण वर के ण्व नियम अन्तगत 
ठाता है और विभिन्‍न विद्ा्गर्शओं मिझाऋर एक उच्चार 
प्िद्स्‍ान्त स्ाफ्ति करता € | बढ़ जिंदी मनार्म समखप खाता ह | 
इस तरह कह ज्ञानका भिम्तार करता हैं । 

मध्यम वर्गीय ज्ञान विभिन्नता और भेदका अत्िम मानकर उर्जे- 
का-्यो छोड़ देता है | बिखर तथ्याकों एक सूत्र खाचने या एक 
नियमके अन्दर टानेकी वह्ठ कोई प्ररणा नहीं दता। त्तान-विस्तारक 
प्रति वह उठासीन रहता है | 

निम्नतम को टका ज्ञान अपनेको पृण और अन्तिम मानता है। 
उसका इश्कोण सकीण आर विभाजनान्मक रहता है । अन्य सभी 
ज्ञनकों वह गलत, हीन ओर हानिकर मानता हैं। एकाबिकारका 
दावा करके वह खतम्त्र बिचार और ज्ञान दृद्धिपर रोक देता है | 

जो धरम अन्य सभी घर्मोतति ईर्प्पा-हेप करे, जो देवदूत भूत, 
भविष्य और बतमानके सभी अन्य देवदूतोको अखीकार करे और जो 
देवता दूसरे देवताओकों सहन न कर सके, “वे सब-के-सत्र अवकत्वरे 
ज्ञानकी उपज हैं. । इसी प्रकार वह घमम निम्न कोटिका है, जो मो प- 
का एकमात्र साधन होनेका दात्र करता है, जो विज्ञानकों शत्रु 
समझता है या सासारिक ओर धार्मिक कार्योकि बीच खाई खोदता है । 
जब सच्चे ज्ञानका उठय होता है, ऐसे अन्धविश्वास छूट जाते हैं, 

भी काम भगवान्‌के काम दीखने छगते हैं और सबत्र ईश्वरका 

दशन होने छगता है । 
समालोचनाकी क्षमता 


देनिक व्यवहारके डिये प्रत्येक व्यक्तिमें समालोचनात्मक क्षमता 


घ 
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होनी चाहिये, जिससे वह पदार्थों और विचारोंका मल्यांकन कर सके, 

- अनाजको भूसीसे, आवश्यकको अनावश्यकसे और आंधिक सत्यको 
सावभौमिक सत्यसे प्रथक्‌ कर सके तथा सबके छ्वित और कुछ लोगोके 
हितके भेदको समझ सके । इस शक्तिको विवेक कहते हैं और 
आध्यात्मिक जगतमे इसका बड़ा ऊँचा स्थान है | 


वास्तवमें गीताने इसी आधारपर बुद्धिकी तीन श्रेणियाँ बतायी 
है । “प्रवृत्ति और निद्वत्ति, कततज्य और अक्वतव्य, भय और अभय 
तथा बन्धन ओर मोक्षको जो बुद्धि तच्वसे जानती है, वह सात्तविक 
है | जिम्त बुद्धिके द्वारा मनुष्प धम और अधघम तथा कततव्य 
और भकतव्यको भी ठीक-ठीक नहीं जानत/, वह बुद्धि राजसी है। 
अज्ञानसे ढकी हुई जो बुद्धि ध्मको अधरम मानतो है तथा सभी बातों- 
को उल्टा समझती है, वह बुद्धि तामसी है? | (१८ | ३०-३२) 
कुशा्र बुद्धि जीवन-यात्राके लिये आवश्यक तो है, किन्तु 
साधुता नहीं है और न साधुता या सदाचारका प्रमाणपत्र ही 
है । तीत्र बुद्धिवले कुछ लोग खूनी, डाकू और जाल्साज 
बन जाते हैं । 
सभी जानते हैं कि सत्ता भ्रष्ट करती है | बौद्धिक सत्ताका 
_ ज्ञी बही प्रभाव होता है | इसलिये बुद्धि जितनी तेज हो उतना दी 
ऊँचा और सातच्चिक चरित्र ढसे कुमागपर जानेसे रोकनेके लिये 
चाहिये । बुद्धिके साथ-साथ नेतिकताका भी विकास करना चाहिये | 
वह बुद्धि व्यथ है, जो कतव्य-पालन और परोपकारकी शिक्षा नहीं 
देती । वह बुद्धि खतरनाक है, जो मनुष्कको दुराचारकी ओरे प्रेरित 
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बरती है । बुद्धि तभी चुद्धितग बमदी दे; सब वा: सदस्य कमर: 
सदाचारी और निःखाय बनाती है | । 

हमारे शार्योकी एक दिशप सेन-झय उपिश ही र्भ्क् 
करते रहनेसे बुद्धि तीव्र और निर्मल होती 6 । कुममेमि सत रहनेगे 
युद्धि मलिन हो जाती है और अन्तमे उतनी कुटित का एाती है कि 
व्यक्ति अपनी म्खतासे अपना ही सबनाश कर डालता है । मनु 
खस्थ और छु्ी तभी रह सक्कता है जबतक बह अपनी चुत 
प्रयेग करता रहता हैँ और सत्कायेमि लगा गाता ई | 

विज्ञान और घम 

स नव-मत्तिष्ककी दो महान उपन्‍्तन्धियां है| एक हरारे ऋषि 
मुनियोका खोजा हुआ इछाज्ञान | दूसरे प्रिज्ञानके अनुसंचान, जिसमे 
पिछले सौ वर्षोमि पश्चिमके देशोंने आश्रयजनक उन्नति की है | मोटे 
तौरपर विज्ञान जीवन-निर्वाहके साधन छझुटाता है, धम जीनेकी कला 
ओर साधनोका उचित उपयोग पिखाता है| विज्ञान और धम्म 
मनुष्यकी झल्ग-अल्ग आवश्यकताओको प॒रा करते हैं। वे एक- 
दूसरेके मित्र और सहायक हैं, शत्रु नहीं । महुष्यको दोनों चाहिये 
तथा दोनोको एक-दूसरेकी आवश्यकता हैं । 

व्यक्तिविशेषपर आधारित घम विज्ञानसे कतराते है । परंतु 
हिन्दू-धमकोी ऐसा करनेका कोई कारण नहीं | वह विज्ञानर्की ,तरह 
शाब्बत सिद्धान्तोको प्रतिपादित करता है और उन्हींकी तरह अठल 
तथा अमर हैं । विज्ञानद्वारा छढसके उपदेशोवी तुलना करनेसे उनका 
महत्त्व घठता नहीं वरन्‌ बढ़ जाता ह । सच तो य्ह है कि तक 
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ओर विज्ञानका सहारा छिये बिना उनके गहरे और यूढ़ माोंको 
भलीभॉति समझ। ही नहीं जा सकता । 


परंतु हमे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि हमारा 
प्रचलित घम शाह्लोसे सवंथा भिन्न, बल्कि विपरीत है। शात््ेमें 
वताये हुए धमके चार चरणोमे हम केवल एक अयवा पूजा, ध्यान 
ओर जपको तथा चार पुरुषाथोमिसे केवल मोश्नकों मान्यता देते हैं । 
धमके मर तत्त्वोकी अवह्ेलना करनेके कारण ही हमारा समाज 
प्राय: बल्दीन और प्राणहीन हो गया है | समयके प्रहारोंने धर्मके 
कई मृल्यवान रत्नोंको कूड़ा-करकटसे ढक दिया है । इस कूड़ेकी 
सफाईके लिये धमका वैज्ञानिक अध्ययन आकयक है । 


गीताके अनुसार योगकी एक परिभाषा है--पोड़ाके बन्धनसे 
मुक्ति (६ | ३३ ) | विज्ञान और शिल्प-विज्ञान रोग तथा कष्टको 
घटाते हैं और छुखको बढ़ाते हैं ।इसलिये योगके साधनों और चार 
पुरुषाथोमेसे दो अथ एवं कामके अन्तगत आते हैं। इस प्रकार वे 
धममके महत्त्वप्रण अंग हैं | वे आध्याध्मिकताका पोषण कर सकते हैं, 
किन्तु तभी जब उनके फलोको धामिक तरीकोंसे प्राप्त किया जाग 
और सबकी भलाईके लिये प्रयोग किया जाय । 


विज्ञानकी सबसे बड़ी सीख है छोक-कल्याणके लिये पारस्परिक 
सहयोग और साम्नह्िक प्रयास । यदि धर्माचाय और धर्मात्मा छोग भी 
आपसी विरोध छोड़कर, एक-दूसरेसे पिल-जुलूकर संयम, सदाचार 
और निष्काम सेवा सिखानेके लिये भरसक पुरुषाथ करें तो शीघ्र ही 


नये मानव ओर नये ससारका निर्माण बर सकते हैं भर पृथ्वीको 


खग बना सकते है । 
धार्मिक विचार्गेका परीक्षण कक थः 

हम बिना शक किये उन सभी आतोकों मान लेसत £ जा 
हमें अतीतम मिर्ठी हैँ या परम्पम «7 सत्ताद्राग खीड़* हे । 
किंतु जब धर्म-गुरुओमे मतभेद हो--जेसा बहुबा होता धान 
केवठ श्रद्धा आर विश्वाससे काम नहीं चटता और पाब्का पता 
ठ्गानेके लिय अन्य स्वत्त्र, सावमीधक और प्रामाणिक कर्सोट्ियो- 
का आश्रय लेना पडता है । 

उदाहरणाथ, एक विचारधारा कमय्रोगकों ध्यानकी भ्मिक्ा 
मात्र मानती है और केवल स्यानकों ही ईब्बर-प्रामिजा सावन 
बताती है । दूसरी कमंयोगकों मोक्षके लिये पूण, प्रभात्री और 
यथेष्ट बताती हैं | तीसरीके अनुप्तार भगवस्पराप्तिके लिये कमय्रोंग 
घ्यानयोगके बराबर ही नहीं, वल्कि उससे श्रेष्ठ है ( गीता १२॥१२ ) 

यह दुविधाकी स्थिति न तो सराहनीय है, न हदितकर। ऐसे 
सभी प्रसगोमे हमे ठीक-ठीक निणय करना होगा और जनताको 
साफ-साफ बताना होगा कि जनसाथारणके लिये कौन-सी विचार- 
घारा तक-सम्मत, कल्याणकारी और भगवानकी इच्छा तथा 
योजनाके अनुरूप है । यह तो स्पष्ट ही है कि एक विचारको 
समान लेनेपर अन्य समी विचार अस्वीकृत और उपेक्षित हो जाते 
हैं | यह तो हम अब भी कर ही रहे हे, किंतु परम्पराके 
भाधारपर । इसमें करना केवक्न इतना है कि सभी मतोंको खूब 
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ठोक-बजाकर परखे और जो मत तक तथा ज्ञान और अनुभव- 
की कस्तौटीपर खरा उतरे तथा मानवमात्रके लिये सबसे गुणकारी 
जान पड़े उसीबो अपनाये एवं उ्तीको व्यवह्यरमे छायें । 
श्रद्धा और ते 


श्रद्धा मनुष्यके लिये देवी देन है। जीवनमें उसकी महत्त्वपण 
भूमिका है | वह धमकी कुंजी है ओर बहुचरा धमकी सम्मर्थी 
मानी जाती है | वह ऐसी रहस्यमयी शक्ति है, जो संकटके समय 
आशा, आत्मविश्वास और साहसकी प्रेरणा देती है । देनिक- 
जीवनमें बार-बार उप्तका सहारा लेना पड़ता है । अपने-अपने 
प्रित्रो ओर मानव-स्वमावपर निष्ठाके बिना हमारा जीवन दूभर हो 
जाथगा | बच्चा अपने बड़ोंपर विश्वास करके ही बहुत-सी बातें 
सीखता है। एक धर्मात्माके लिये ईश्वरकी निष्ठा सदा सुख, शक्ति 
और ज्ञान-दायिनी द्वोती है | 


यह सब निष्ठाके अच्छे उपयोग हैं। किंतु श्रद्धाको तक, 
प्रयास और नेतिकतासे संयुक्त करके ग्रयोगमें छाना चाहिये, 
उनसे प्रृथक_ करके नहीं | तकका विरोध अथवा अस्वीकार करने- 
वाली निष्ठा अन्धी होती हे। जैसे जीवनोपयोगी वस्तुओको प्राप्त 
करनेके लिये ईमानदारीसे परिश्रम करनेकी बजाय प्राथना, जप 
और ध्यानका प्रयोग करना | कोई व्यक्ति अथवा जाति अन्ध- 
'विश्वासके बल्पर छुखी या सफरछ नहीं हो सकतो । 

हमारे धमग्रन्थ अन्धविश्वासके खतरोसे खूब परिचित थे। 
लदाहरणा, महामारतका कथन हैं, “यह जानकर कि अमुक 
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विचार अथवा प्रथा बहुत समयसे चडी आ रही है, हम उप्तक 
बुरे प्रभावापर च्यात नहों। ठेते है, किंतु ठीक यद्दी द्वोगा कि 
किसी का्-पद्धतिकों अपनानेसे पहले उसके परिणिर्मेपर विचार 
कर लिया जाय | केव्रड इसडिये किसी कामकों करना कि 
दूधरे भी उसे कर रहें हैं, ठीक नहीं हैं | 

“मनुष्यको किसी कामको करने या न करनेसे पदले उससे 
होनेवाले हनि-डाभपर विचार कर लेना चाहिये । 

“बुद्धिमान छोग ऐसे कार्योम विल्म्व नहीं करते, जिनकी जद 
( आवश्यक परिश्रम ) तो छोटी है और फल बड़ा है । ऐसे कामके 
सम्पन्न करनेमें वे >िसी बाधाको नहीं आने देते ॥! 

शंकराचायने अपनी अपरोक्षानुमूनिमें बताया हैं कि ज्ञान केवछ 
विचार और चिन्तनहीसे आता है, ठीक उसी प्रकार जैसे प्रकाश- 
के बिना कुछ भी देखा नहीं जा सकता । इसके अतिरिक्त ठीक- 
ठीक कारण जाननेके लिये पहले उसकी अनुपस्थिति और फिर 
उसकी उपध्थितिर्में क्या होता हैं यह पता छगाना चाहिये | 


तभी काय भौर कारणमें भचृक सम्बन्ध स्थापित किया जा 
सकता है । 


काय और कारण, साध्य भौर साधनमें अटल सम्बन्ध 
स्थापित करना एवं बाज्छनीय वस्तुओंको प्राप्त करनेके सुगम 
और श्रेष्ठ उपायोको ढूँढना बुद्धिका एक बड़ा काम हैं। 
यह ज्ञान हो जानेपर हमें बहुपरीक्षित बपायोंको ही प्रयोगमें 


छाना चाहिये और सदेहत्मक अथवा दुष्कर पुराने तरीकोको 
छोड़ देना चाहिये । 
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हममेंसे अधिकांश लोग धार्मिक हैं | प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष- 
रूपमें धर्म सदा हमारे साथ रहता है | फलखरूप, धर्मसे अछा 
दीखनेवाली भी कितनी समस्याओकी जड़ें धार्मिक विश्वासो और 
प्रयाओमें छिपी रहती हैं | धामिक श्रमो और मूलोको दूर 
करके ही उन रुम्स्याओका स्थायी ओर सतोषजनक हल निकाला 
जा सकता हे। जेसे हमको आश्वासन दिलाया जाता है कि इस 
वपमे गरीबी मिटा दी जायगी, किन्तु यह खप्न कभी पूरा न हो 
सकेगा | जबतक घमंपरायण बहुत-से लोग यह मानते रहेंगे कि 
सांसारिक काम और व्स्तुएँ यहॉतक कि अपने भाहयोका कष्ट- 
निवारण और परोपकार भी हमको संसारसे बॉधते हैं एवं 
परमात्मासे मिलनेमें बाधक हैं । 


अपील 

हमारे शात्षोने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया हे कि जीवनके 
सभी कामोमें बुद्धिका प्रयोग करना चाहिये | उन्होने यह 
चेताचनी भी दी है कि बुद्धि या तकका ह्वास हो जानेसे 
मनुप्ण्या नाश हो जाता है और देव जब विसीकोी दण्डित 
करना चाहता है तब उसे छाठीसे नहीं मारता, केवल उसकी 
बुद्धि हर लेता है। 

गीतामें भगवान्‌ कृष्णकी उद्घोषणा है “उन निरन्तर मेरे 
ध्यानमे लगे हुए और प्रेमूबक मजनेवाले भक्तोंकों मै बुद्नि- 
योग देता हूँ, जिससे वे मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं । उनके ऊपर 
आनुप्रह करनेके लिये ही हमें खय॑ उनके अन्त.करणमे एकीभावसे 


८० श्रीकृष्णका आाद्ान 


स्थित हुआ अज्ञानसे उध्न्न हुए अन्धकारकों प्रकाशगय ब्ानदीपद्माग़ 
नष्ट कर देता हूँ |? (१०। १०-१२ ) 


भगवान्‌ कृष्ण तो अपने भक्ताफो कृपा बरके ज्ानका गग- 
मगाता हुआ दीप प्रदान करना चाहते हैं, परतु आजकलके 
भक्त उसे हेय और भक्तिको श्रष्टठ समझने हैँ तथा केब्रढ भक्ति- 
हीफा वरदान चाहते हैं। परमात्माकी योजना, विद्वान और 
इच्छाकी अवहेलना करके हमने बुद्धिके स्थानपर श्रद्धा, विश्वास- 
भक्तिको जीवन-सारथी बना दिया है | जिना वुद्धिका विश्वास 
अन्धविश्वास होता है | इसलिये हम न तो दूसरोकी ओर न 
अपनी ही गढलतियोसे सीखते है । हमने सोचना-प्रिचारना 
बन्द कर दिया है। हम धरम, अबम, कतत्य, अकतव्यवें शिवेक्र- 
को खो बेंठे हैं, यहावक कि अपने हित-अद्वितकों भो नहीं समझते । 
यही कारण है कि हमारा समाज दीन, दुखी, दुब और दरिद्र होना 
जा रह्म है । 


हमारे पूयन साहसी गौर उधमी थे। उन्होंने सुदूर देशॉर्मे 
जाकर राज्य स्थापित किये और मन्दिर बनवाये | पर ज्यो-ज्यों दमारे 
जीवनसे बुद्धिका वहष्कार होता गया हमछोग कमजोर, निरुत्साढी 
ओर लकीरके पक्कीर बनते गये | समुद्र पार करना पाप समझा जाने 
लगा | यद्यपि यह निपवाज्ञ तो अन्र समाप्त हो गयी है, किन्तु भांति 
भॉतिके अन्वविश्वास और कुरीतियों अब भी हर्मे जकड़े हुए हैं, जेंस 
छूआछूग, जाविवद और दह्ेज-प्रथा | 


प्रकाशमय शायदीप ८१ 


धमद्दारा बुद्धिका तिरस्कार धो जानेके बाद जो थोड़ी-सी 
मेवा हमारे पास बची है वह तामय है, जो धमको अधरम और सहीको 
गलत समझनी है | उदाहरणाथ, हमारे शाब्रोंका मह्यवाक्य है कि जो 
कुछ भी है सब ब्रह्म है | पर हमतोगोन यह दृढ धारणा ब्ना ली है 
कि संसार त्रह्म नहा है और जियनी जल्दी हम यहाँसे निकछ जायें 
उतना ही अच्छा हैं | वेदोके अनुसार यह शरीर परोपकारके बिये 
है और गीताने स्पष्टरूपसे कहा है कि कमफड-त्याग ध्यानसे (भी) 
श्रेष्ठ है । किंतु हुए छोगेक्ी बवोन खोज यह है कि ध्याव मगवतू- 
प्राप्तित अन्तिय, अनिवाय और एकमात्र सावन है और दूमरोके साथ 
भलाई करना एक सस्ती झिलासफी है, जो भगशन्‌की राह्में इमें 
बहुत दूर नहीं ले जा सकती है । हमारे शाज्रोका आदेश तो यह 
है कि सब प्राणियोमें स्थित भगवानको देखो और पूजो, परंतु प्रचलित 
धरम उसका सशोचन और रूक्षेप करके वेब अपने भीतर 
भगवानकी ज्योति देख लेनेको हो सायनाका *येंय बताता है | 


हम बेंद और गीताकी दुह्ढाई तो देते हैं, पर हमने उनकी 
शिक्षाओकों काट-छाँटकर अपने आकार ओऔर खभावके अनुरूप छोटा 
बना लिया है। थोड़ी-सी बातोकों प्रमत्र ब्रम मानकर हमने शात्रोके 
बहुत-से प्ल्यवान्‌ और डीवनदायी उपदेशोको त्याग दिया है | ज्ञामी 
रामहीय और श्रीअरविन्द दोनोहीकी सम्मति श्री हि भारतवपकी 
अवनतिका मुख्य कारण व्यावहारिक ज्ञानकी कमी अथवा बोद्धिक 


शक्तिका घट जाना है | 


८२ ओआकृण्णका आएान 


आइये, हम अपने हृदयमें ज्ञानदीपकों किससे जछायें | आय; 
हम जीवनकी वास्तविकताओको फिरसे समझे और बुद्धि तथा शानझों 
जीवन-सारथीके रूपमें फिससे खीकार करें | आइये, हम अपनी 
प्रबुद्ध प्रज्ञाद्ा] छिल्वेको गूठेसे अलग करें और पररपर-पिरोती 
मत-मतान्तरोमेंसे अटल सत्यको खोज निकाडे | आहये, हम अपनी 
सभी मान्यताओ, रीति-रिवाजो और प्याओकी जाच-पड़ताल करें 
तथा ठन सभीको विपके समान त्याग हें जो दानिकारक्ष तिद्गध हो 
चुकी हैं, जो मनुप्योको एक्-दूसरेसे छटाती है या दूर करती है, 
जो हमें कमजोर, भकमेण्य, शिव या गरजिम्मेदार बनाती है 
या समाजके पिछड़े हुए वर्गकि प्रति उदाद्ीन करती है। साय-ही- 
प्ाय हमें उन विचारोका उत्कप और प्रचा! करना चाहिये जो 
मानव-जातिको एक-दूसरेके निकट छाते है और चज्ि, जीवनके प्रति 


आदर, आत्म-बलिदान, कतेत्ग-निष्ठा, वफ़ादारी, सहयोग और प्रेमपूण 
सेबापर जोर देते हैं | 


हमें योगवासिष्टके इन बहुम्ल्य शब्दोको हृदयमें जमा लेना 
चाहिये-“भगवान्‌ दिप्णुकी कितनी द्वी पूजा-आराघना क्यो न की 
जाय, उन्हें चाहे ॥तना भी प्रसन्‍न क्यो न कर लिया जाय, वे ऐसे 
आदमीको आत्मज्ञनका वरदान नहीं ढे सकते जो खय॑ विचार-मनन 
नहीं करता ।'***एक वालककी मी बातको मान लेना चाहिये यदि 
वह तकसग्त हो और ब्रह्मजीकी बातकों भी तिनकेके समान ठु हरा. 
देना चाहिये यदि वह तकंसम्गत न हो |? 


वेदान्तका अथ श्र 


बहुत छोगोका विश्वास है कि धम और धन-दोनों परस्पर 
विरोधी है | बाइबिलमें तो यहॉतक कहा गया है कि धनवानके 
खगमें प्रतेश करनेकी अपेक्षा उँठका सूईके नाकेमेंसे निकछ 
जाना अधिक छुगम है | हिन्दू-पसमाजमें भी यह श्रान्ति काफी फैली 
हुई है कि सम्पत्ति बुराइयोंद्री जड़ है और साधनाके मागमें 
रोड़ा है | 
जओवनके सभी पहुलुओका गहरा अध्ययन करनेके बाद हमारे 
+आषि-सुनियोने मानवमात्रके लिये चार प्रमुख उद्देश्य या पुरुषार्थ 
निर्धारित वि ये-घम, अथ, काम और मोक्ष | जीवनके बिना साधना 
और मभगवष्प्राप्ति नहीं हो सकती और जीवनका निर्वाह बिना अथके 
नहीं हो सकता | य्द् केवल संत्तोंका मत ही नहीं वरन्‌ विधिका 
विधान है, जो चाहे ७च्छा हो या बुरा बदछा नहीं जा सकवा। 
ओर न इसे बदलनेकी जरूरत ही है; क्योंकि इसके भीतर काम 
करके भी मनुष्य सत्र कुछ प्राप्त कर सकता है । 

_अभावग्रस समाज न सुखी हो सकता है न खस्थ, न 
'छुशिक्षित | जो लोग दिन-रात रोटी-दाछकी चिन्तामें हबे रहते हैं, 
'जिनके भूखे नगे शरीर रोगी और दुबल हो गये हैं, क्या उनका मन 
ध्यान और जपमें छग सकता है १ क्या उनसे संयम, सदाचार ओर 
अनुशासनकी आशा की जा सकती है ४ धनके बगैर न तो जीवन 


षथ्ट््े श्रीकरृप्णका आह्ान 


छुडी वन सकता है और न धम टिक सकता है। धमके कितने 
काम ऐसे है जिन्हें निधन मनुप्य कर ही नहीं सकता | इसे 
पिद्वान्तको न समझनेके कारण हमारा समाज अवकी अवहितना 
करने छगा, पुरुषा4 और सदाचारकों मल गया, बस्सोतक गुल्यम 
बना रहा और खतन्त्रता पा जानेके बाद भी दरिता, भ्रशाचार, 
अकमण्यता और अराजकताका शिकार वन्य हुआ | | 
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“नहिं दरिद्र सम दुख जग माद्दी |? हमें उस श्रममें कठायि न 
पड़ना चाहिये कि दछ्विता पुण्य क्मोक्ता फल ८ ओर दीन-दूस्टी 
तथा गरीब लोग परमात्माको विशेपरूपसे प्रिय है | गीतामें भगवान्‌ 
कृष्ण अपनेको घनका देवता कुबेर ( १० | २३ ) और घनकी देवी 
श्री (१० । ३४ ) बताने है, अज्जुनकों उनका स्प आदेश हे कि 
डठ, धन-ध्न्यसे सम्पन्न राज्यको भंग! (११३३ ) 

" वेदोमें धन और वैभवके छिय अनेक प्रार्थनादं हैं| 'हम सौ 
वषतक दुबल और दर्द्धि न बनें # कं मनुष्योमें लेजली और 
धनवानर्मि अग्रगण्य वन जाऊें |! 'हम वैमवके खामी बनें |' म्सौ 
हाथोसे घन कमाओ |! “अपने पुरुपायसे वन व्माओ |? 

““ घन सारे समाजके लिये कमाओ 


समाजके वहुत-से व्यक्ति धन कपानेमें असमय है, जैसे बच्चे, 
बूढ़े, रोगी, बिक ला अर चुत सी महिलाएँ तथा साथ । इसडिये_ 
जो लोग धनोपाजनें ठे है उन्हें सारे समाजदी आवश्यक्ताओंके 


अनुरूप धन कमाना चाहिये और उसे हारे समाजके डिये खुले हाथसे 


8 ५ रे न द्दै 
खच भी करना चाहिये ; जो समाजसे लेता तो है पर समाजको देता 


वेदान्तका अर्धशास्त्र ट्णु 


ठंड नहीं वह चोर है (३। १२ ) । जो केवछ अपने लिये खाना. 
“जता है वह पाप खाता है (३। १३ ) और जो संसारचक्रके 
_नायनमे योगदान नहीं देता उसका जीवन व्यय है (३। १६) 
जो दूसरोंके डिये जरा भी कष्ट नहीं उठाता बह छोक और परलेकर्मे 
“हे भी छुली नहीं दो सकता (४। ३१ )। 


सच तो यह हैं कि धन भगवानहीका एक रूप है, भगवान- 
होकी कृपा और शफ़िसे मिल्ता हैं और भगवान्‌ अर्थात्‌ सम या 
समाजह्दीका हे। इसलिये सबकी भलाईके लिये ही उसका उपयोग 
बे धन किसी धनीकी मिलकियत नहीं, बेबड घरोहर 
है । 








हैं-- रुपया पया एक विश्वव्यापी शक्तिका चिह्न है।3 ४९००३ बह जगतुकी' 
ए वि रे "यह शक्ति ईश्वरव ५ 
'पणताके लिये अनिवाय है" यह शञक्त ईधरकी ही हैं । 


“कुछ लोग धनको छूना भी पाप समझते है और दरिद्रता एवं 
भपरिग्रहको ही एकमात्र अध्यात्मगी अवस्था मानते हैं । पर यह 
भूल है | इससे यह शक्ति दानवी शक्तियोके ही हाथमें रद जाती 
है । सारा धन ईशरवा है और साधकके डिये श्रेष्ठ पराबुद्धिका मार 
यही है कि ईश्वरके लिये इसे फिर जीत ले और' देवी पद़तिसे देवी 
जीवनके लिये इसका उप्योग करे ।*“ सारी सम्पत्ति भगवानूकी 
है | जिनके कब्जेमे यह है वह इसके खामी नहीं केबरू ट्रस्‍्टी या, 
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नयी है "_ 


--++---+--+-त... 





<दे्‌ अभीकृष्णकां आह्वान 


बेदोंमें अगर एक ओर यह आदेश है कि सी हाथसे वन कमाओ 
तो दूसरी ओर यह आदेश भी है कि एक हजार हाथसे दान करो 
दान करनेसे घन कभी नहीं घटता | दानशीर कमी दुखी या 
दररिद्र नहीं होते, बल्कि अमरत्वको प्राप्त होते हैं । धमके डिये 
जितना महत्त्व धनोपाजनका हैं उससे कहीं अधिक परोपकारका है | 

हर कोई यह चाहता हैं कि जो धन उसने कमाया हैं वह 
सदा उसीके पास रहे । पर वास्तवमें होता यह है कि मरते समय सारी 
दौलत यहीं छूट जाती हैं | हाँ, एक सहज उपाय है सम्पत्तिको साथ 
ले जानेका | जो धन तुम दूसरों या समाजकी भछाईमें छगा देते हो 
चह वेकुण्ठ या परमाथके बेंकमें पहुँच कर तुम्हारे खातेमे जमा हो 
जाता है | वह सदाके लिये तुम्हारा हो जाता है । 


धन कमानेके धन्धे 

धन कमानेके लिये अनेक उद्योग-घन्चे हैं। लोकसंग्रहके 
यह सभी काम भगवानके काम है, भगवानकी पूजा है और 
भगवत्‌-प्राप्तिक साधन है । सांसारिक इश्सि विभिन्न उद्यम झँखे- 
नीचे समझे जाते हैं। परंतु भगवानकों तो सभी समान रूपसे 
प्रिय हैं | और सभी भगवानतक पहुँचानेमें समथ हैं। 

गीताका मनपसद योग नित्य, सतत या पूणकाल्कि और 
सवतो-मुखी योग है, और इसमेंसे साह4 और योगकी समानता 
(५। ४, ५ ) सब उद्यमोकी समानता (१८ । ४५, ४६ ) 
तथा कर्मयोग और [ कम ] सनन्‍्यासकी समानता (३। १) 
के महत्त्पूण डपतिद्वान्त निकछते हैं | भगबत्‌-प्राप्तिके छिये 
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किसी विशेष क्रियाकी जरूरत नहीं, बल्कि आवश्यक यह हैं. कि सारा 
काम निपुणतासे और अनासक्त होकर किया जाय ( ३ । १९ ) 
या सब मूतोमें स्थित परमात्माकी आराधना सनझकर 
किया जाय (६ । ३१), या परम पुरुषको समपण करके क्रिया जाब 
( ९ | २७-२८ ) जो सब प्राणियोंके रूपमें सदा हगारे समक्ष 
विद्यमान और सुल्म है ( ७ | ७, ९, १९ ) | 


इस सिद्धान्तने गीताधमकों सावमौम और लोकतन्त्रात्मक बना 
दिया है । इसके सिवा बोई दूसरा ऐिद्वान्त न तो तकसम्मत और 
न्यायसंगत होता और न उस परमेश्वरके लिये शोभनीय ही होता जो 
सबमें समान रूपसे व्याप्त है और सबको समान रूपसे प्यार करता 
है (९।२९५ १३ । २७)। 

शात्रोके इन सब उपदेशोकी अवहेडना करके प्रचलित धर्मा- 
धार्मिक कृतियोंको ही मगव्त्प्राप्िका एकमात्र साधन बताता है । 
यह व्यापक विश्वास पुरुषार्थ और नेतिकता दोनोंके लिये घातक है । 
सीने आलल्‍ूस्य और भ्रष्ठाचारकों प्रोत्साहन देकर समाजको दरिंद्र; 
दुबेल और दुखी बना दिया है । इसीने हमारे समाजके सबसे पिछड़े 
बगको अछूत बना रखा है गिसके कारण वे दूसरे धर्मोकी शरणर्मे 
जा रहे हैं। सबको समान वेतन तो नहीं दिया जा सकता किंतु 
सबको और सबके कामको सम्मान देनेमें तो कोई कठिनाई नहीं-- 
पित्रा अपने अहंकारकी । 

इस गलत विचारधाराका एक और दुष्परिणाम यह है कि 
अच्छे छोग सापतारिक कार्योंकी ओरसे उदासीन हो जाते है और 


सारे छौकिक उद्योगअख्ये और शासन अविकाशतः डन लोगोंके 
हायमें आ जाते हैं जिनकी धममें कोई आस्था नहीं । इपलिये हमारे 
देशमें समर्पित और निःखाथ कार्यकर्ताओका अभाव है। कोई 
धर्मशोल पुरुष सांसारिक कामोमें तमी अपना मन लगा सकता हे 
जब ढसे पूरा विश्वास हो जाय कि उनके करनेसे परमेश्वर उतना ही 
अ्रसन्‍न होगा जितना पूजा-पाठसे । 
भिक्षा-वृत्ति 

हमारे देशमें एक धन्धा बहुत प्रचलित है--भीख मॉगना | 
संन्यात्तियोके लिये शाल्रोमें इसका विधान है | इस प्रयासे साधुओका 
समाजसे घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहता था | साधुओकी देख-भालका 
मार समाजपर रहता था और साघुलोग समाजके ग्रति अपने उत्तर- 
दायित्वको समप्ते थे | दुर्भाग्यवश, संन्यासियोंकी देखा-देखी दूसरे 
भक्त भी यह समझने लगे कि भीख मौगना साधुताका लक्षण है भोर 


भक्तको किसी व्यवसायमें न फेंसकर केवछ भगवानहीसे मॉगना 
चाहिये । 


इस प्रकार डद्योगोर्मे सबसे अविक धार्मिक भीख मॉँगनेका 
पेशा बन गया है। मेहनत करके अपने पैरोपर खड़े होनेकी 
बजाय भक्त भगवानके आगे, निर्धेन धनीके आगे, फकीर 


राहगीरके आगे और सारा देश अन्य ठेशोके आगे हाथ पसारता 
रहता है । 


मनुष्य हय्टे-कठ्टे भिखारियोंसे खुश नहीं होते | क्‍या 
अगवानको ऐसे मिखारी पसंद है ? वेदोमें उद्योग और पुरुषार्थपर 
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बल देनेवाडी अनेक सूक्तियाँ है। “क्रियाशीक मनुष्य अपने 
पुरुषाथसे सुख प्राप्त करता है ।” भरे दाहिने हाथमें परिश्रम और 
बाँये हाथमे विजय है |? निष्क्रिय व्यक्तिका शीघ्र ही नाश हो जाता 
! “अपने पुरुषाथसे तुम अपने भाग्यका निर्माण कर सकते 
हो ।' “क्रियाहीन मुष्य चोर है | 'हे अग्नि | हम सभी अच्छी 
वत्तुओको अपने शक्तिशाली कार्योद्वारा प्राप्त करें !? 
गीताका आरम्म ही इस वातसे हुआ है कि अजुन अपने 
कतब्यको छोडकर भिक्षावृत्तिकों अपनाना चाहता था । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उसको यही उपदेश दिया कि “उठ खड़ा हो और 
कतेब्यरूपी छड़ाईको लछड़ |” पूरी गीतार्मे _पुरुषाथ पर जोर दिया 
है न कि भक्षाटनपर भक्षाटनपर | अपना विखरूप दिखाते हंए भगवान्‌ने 
फिर कहा--'त्‌ू खड़ा हो और यशको प्राप्त कर / ( ११३३ ) 
खामी बिवेकानन्दने भगवानसे मॉगनेको भी हेय बताया है। 
प्याचना करना प्रेमकी भाषा नहीं। परमात्मासे भी मोक्ष या 
दूसरी कोई चीज मॉगना उतना ही निक्षष्ट काम है |! उन्होने 
अपने “कर्मयोगमें महानिर्वाणतन्त्रके इस वाक्यपर बहुत जोर 
दिया है ७ जो गृहस्थ धन-प्राप्तिके ल्यि पुरुषार्थ नहीं करता 
वह नीतिविड्ीन है | यदि वह घन कमाता है. तो सेकडोका भर 
करता है | अगर धनिक लोग न हो तो सम्यता, पुण्यशाल्ओं 
और धर्मक्षेत्रोंका क्या होगा ? घन कमाना बुरा नहीं है; क्योकि गृहस्थ 
समाजका केन्द्र है। शुद्ध रुपया कमाना और उसे घर्माथ खच 
करना प्रभुकी उपासना है | जो गृह अच्छे साधनोसे और अच्छे 





९० श्रीकृष्णका आह्वान 


ए. ल्यि वैसे 
डद्देश्योके लिये धन संप्रह करता है वह परमाथके लिये बसे ही 
जैसे च ए 
प्रयत्नशीछ है जैसे गुफामें बेंठकर प्राथना करता हुआ संन्‍्यासी | 


भिक्षावत्तिको धार्मिकता मान लेना तो भूल है | किंतु बहुतोको 
काम न मिलनेके कारण भीख मॉगनी पड़ती है | वेरोजगारी 
हमारे देशकी बड़ी विकट प्मस्या है जिसके लिये सभी विचाखान्‌, 
समृद्ध और नेक छोगोको चिन्तित होना चाहिये। हमारे धर्माचार्योंको 
भी इस ओर ध्यान ढेना चाहिये और देशवी सारी अथब्यवस्थाके 
नैतिक आधारको सुधारना चाहिये! उद्योगपतियोका यह विशेष 
रूपसे कतव्य है कि वे अपने-अपने क्षेत्रोमें रोजगार बढ्नानेका प्रयत्न 


करें ओर बेरोजगार छोगोको छोटे तथा सहायक उद्योग स्थापित करने- 
में पूरी सह्यायता करें | 


धन इमानदारीसे कमाना चाहिये 


भाध्यात्मिक विकाप्तमे वही धन सहायक हो सकता है जो 
धार्मिक तरीकोसे कमाया गया हो । वेईमानीसे, दूसरोका हक मारकर, 
स्खित या चोर-बाजारीसे, दूसरोको धोखा देकर, दूसरोक्ी मजबूरीका 


अनुद्दित छाभ उठाकर घन कध्नना पाप है | इससे न तो छोक बन 
सकता है और न परलोक | 


विदुरनीतिक अनुप्तार “कपट्यूण व्यवहार करनेवाले मायावीक्रो 
चेद पापोसे मुक्त नहों करते, किंतु जैसे पंख निक्र७ः आनेपर 


चिड़ियोके बच्चे घोसलछा छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी उसे अन्त- 
कालमें त्याग देते हैं । 
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पापका रुपया आते समय बहुत लुभावना ओर सुखकर लगता 
है, परंतु धीरे-बीरे समय आनेपर, वह पाप झलने-फलने छूगता है 
और मनुष्यकों दुःख-सागरमे डुबो देता है । 

हमारे शात्रोंने कहा है कि “सब शुद्धियोमें धन-शुद्धि श्रेष्ठ 
है | जिसने अन्यायसे किसीका घन नहीं लिया, वही पूणतया शुद्ध 
है | जो केवल मिट॒टी, जल आदिसे खच्छ हुआ है किंतु धनसे झुद्ध 
नहीं है, वह अशुचि है | सबसे अधिक चिन्ता हमे चित्त-शुद्धिकी 
करनी चाहिये | तभी हमारा आचार-व्यवहार और चत्रि निमंल हो 
सकेगा और तभी हम सतोगुणकों धारण कर सकेंगे । 

कुछ लोग काले घनको सफेद करनेके लिये मन्दिस पादशाड, 
धमशाढ हतयादि बनवाते हैं । इस प्रकार जनताकी कुछ सेवा अवस्य 
हो जाती है और लोगोमे उनकी प्रतिष्ठा हो जाती है। किंतु काडे धनका 
अधिक्रंश भाग तो दन्‍्होंक्रे पाप्त रहता है । इसडिये उन्हें पापसे 
छुटकारा नहीं मिलता । महामारतमें साफ-साफ छिखा है कि “जो 
अधमंसे कमाये हुए धनसे परडोक-सावक यश्ञादि कम करता है; कह 
मरनेके पश्चात्‌ उसके फको नहीं पाता; क्योंकि उसका धन बुरे 
रास्तेसे आया होता है ॥? 

करो ही आामदनीसे सरकारका खच चलसा है और राष्ट्रकं खच चल्मा है और_ राष्ट्रकी 
खुव्यवस्था बनी रहतो है । इसडिये खेच्छासे करोंकी पूरी अदायगी 
करनी चाहिये । इसको समाज-सेवाक्ा अर्थात्‌ यज्ञ या प्मका कार्य _ 
दी समझनी चाहिये कर यदि अत्यधिक है तो उन्हें कम करानेके 


लिये बिधिवत्‌ प्रयाप्त करना चाहिये । परंतु करोंकी चोरी करना है| तो 




















ए्‌ ओऔरूप्णक्ता जाह्ान 


'ाप है । इससे समस्याका हल नहीं द्ोता; बल्कि समस्या और मी 
जटिल हो जाती है ।_ 


हमारे देशमें श्र॒भो च्रीजोंकी कमी रहती है। जरूरतमंदोऋओी 
विवशताका अनुचित लाभ उठाकर लोग कीमतों और किरायोंको मन- 
माने ढंगसे बढाये चले जा रहे हैं | कुछ हृदतक मल्य-दृ द्वे न्यायोचित 
ओर अवश्यम्भावी हो सकती है, परतु इसका बहुत बड़ा भाग छोम 
और खाथपरताके कारण है | मूल्य-इद्धिने ऐप्ता उम्र रूप धारग 
कर लिया है ह हमारे सारे आर्थिक ढॉचेकों भयंकर खतरा पैदा 
डो गया है । छाम कमानेके दो तरीके हो सच्ते हैं। एकर्में 
उत्पादन और विक्रीको अधिकतम और मूल्पों, क्िगयो तथा करोंको 
न्यूनतम रखा जाता हैं। दूसरेंमें उत्पादन दौर विक्रीको न्यूनतम 
और झूल्योंको अधिकतम रखा जाता है । इनमेंसे केवल पहथ तरीका 
दी नेतिक है और परमाय-सावनमें प्द्दायक हो सता है। यह भी 
कोई अच्छी प्रथा नहीं कि उपभोक्ताओंको आकर्षित करनेके ऋ्रिये 
मल्योंकों घटानेके बजाय छाखो रुपये विज्ञापनमें व्यय किये जायें | 


सरकार, मिछ-मालिक और श्रमिक सभीको जनता-जनादनकी 
सेवा करनेके लिये कीमतें और कर कम-से-कम रखना ओर जरूरतकी 
वस्तुओको सबके लिये सुडम करना चाहिये | इसके विपतीत जगद्द- 


जगह हृड़ताल और दंगा होता रहता है और पूं जीपति अयना छाभ 


'बढ़ाना चाहते हैं तो कर्मी बेतन बढ़ानेके ढिये आन्दोलन करते 
रहते हैं| 
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एक ओर दद्लिता ओर वेरोजगारी तो दूसरी ओर फिजूछलर्ची 
और वेभव-:दर्शनके दानव खड़े हैं। बहुत-से लोग पैसेके पीछे 
मतवाले हो रहे हैं | भ्रष्टाचार, जमाखोरी, चोरबाजारों और मुनाफा- 
खोरी हा बोलवाला है । जिसके कारण इमारा सारा अर्थतन्त्र जजर 
हो गया है । अथ जीवन लिये आवश्यक जरूर है पर उध्षके 
दुरुपयोगके बहुत बुरे परिणाव होते हैं । 

दूतरोंकोीं दुःख देकर प्रात फिया हुआ धन कमी छुख नहीं 
पहुँचा सकता | हमारे शात्रोके अनेक वाक््योने इसपर जोर दिया 
है। “धन सत्य, न्याय और परहितका ध्यान रखते हुए पशित्र 
साधनोसे कमाया जाय और उसका जनताके हितमें व्यय किया 
जाय |” “पावकी कमाई छोड़ दीजिये | कणेर श्रम, अध्यवसाय, 
पण्यभाव और सेवाभाव रखफ़र ही कमाया घन मनुष्पके पास टिककर 
उसे स्थायी ल्ाम पहुँचाता है। बेईमानीकी कमाईसे कोई हूछ्ता- 
फलता नहीं (!' 

अथ ओर जीवनके सुख 

घन जीवनकी आवश्यकताओं और सुख-पताधनके छिये जरूरी 
है | यह सभीफा कतंब्य है कि अपने और दूसरोक्रे जीवअनको घुखी 
और विकप्तित बनायें । पर छुख-छुविवधाओका ससारमें अन्त नहीं 
और उनकी चाह यदि नियन्त्रित न बी जाय तो बुरे रास्तेमें चली 
जायगी और अनन्‍्तरयें बिद्ाशक तिद्ध होगी । 

हमें गीतामें बतायो हुई सुखशी तीन श्रेणियोकों सदा ध्यानमें 
रखना चाहिये । जो सुख आसम्ममें विषतुल्य और अन्तमें अमृतके 
समान होते हैं, जो अभ्याससे इत्तरोत्तर भधिक भाननद देते हैं, 
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जो समाजके ढछिये मट्गलदायी हैं, ऐसे सात्विक सुखोको स्थायीरूपसे 
अपनाना चाहिये। जो सुख इन्द्रियोंद्ारा मिख्ता है, जो थोड़ी देर 
षो अमृत-स्ता लगता है किंतु लंवे अभ्याससे विष बन जाता है, ऐसे 
राजसी सुखको बहुत समझ-बूझकर और नपी-तुली मात्रामें प्रहण 
करना चाहिये | निद्रा-आछत्य और प्रमादसे उत्पन्न होनेवाला छुख 
जो केबल जज्ञानके कारण सुख प्रतीत होहा है ओर जो बुद्धिको 
और मी शिधिल कर देता है, ऐसा तामसी छुख सवथा त्याज्य 
है। ( १८। ३६-३९ ) 

इसी बातको विदुरनीतिमे इस तरह समश्नाया है । “जिस 
सुखको सेवन करते रहनेपर भी मनुष्ययम और अथसे भ्रष्ट नहीं 
होता, उसका यथेष्ट सेवन करें, किंतु मूढ्वत्‌ न करे ।!? 

सुखी -जीवनका यह अथ नहीं कि जरूरतोंको बतेकटोऋ 
बढ़ाया जाय, भाति-मॉतिकी अनावश्यक वस्तुओको बटोरा जाय, शौकों 
ओर दुव्यहनोंको बढ़ाया जाय या शरीरको इतना आरामतलब ब्नाया 
जाय कि छोठे-से-छोटे कामके लिये भो नौकर या सवारी चाहिये | 
बस उतनेहीपर अपना अधिकार है । उससे अविकपर जो अपने- 
पनका अभिमान करता है वह चोर है और दण्डके योग्य है | 
भाग्यवान्‌के सामने भोति-भाँतिके खादि्ट व्यक्षन रहेगे | किंतु वह 
खायेगा उन्हींको और उतना ही जितना उसके लिये आवश्यक और. 
हिंतकर है | बाकी सब कुछ दूसरोंका है, समाज और राष्ट्रका है । 
ठनको खुले हाथसे ओर प्रसन्ममनसे देनेसे जो सुख मिलता है वही 
सच्चा और अक्षय छुख है जो कमी फीका नहीं पड़ता और लोक- 
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परलोक दोनोंमें कल्याणकारी है। अपबी काय-कुशछ्ता बढ़ानेके 


लिये उपलब्ध सुख-सुविधाओका पूरा छाभ उठाना चाहिये; किंतु 
उनका गुलाम न बन जाना चाहिये जिससे उनके अप्रारमे अपने 
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मनकी शान्ति भंग हो जाय या अयना काम हो रुक जाय । 
हमारे शाह्वोंने बताया है कि धनकी तीन गति होती द्वै-- 
दान, भोग और नाश । इनमें सर्वोत्तम गति दान है | जो न देता 
'है न भोगता है उसके घनकी तोसरी गति--नाश हो जाती है। 
नरसे नारायण, पुरुषप्ते पुरुषोत्तम बननेके लिये ध्यान, जप 
वय्या प्रजाके साथ-साथ अपने घन, ज्ञान और बछको समष्टि अथवा 
'विश्वरूपी भगवानकी सेवामें छगाना भी पप्मावश्यक है। यही 


'कल्याणका माग है | यही सब शाल्रोका सार है । 

इस विषयमे दक्षिण भारतके विल्यात घम्मग्रन्य कुएछके उपदेश 
भी बड़ा महत्त्व रखते है 

“तपखो अपने आत्मिक बठसे भूख सहन करता है ओर इस 
अकार अपनी शक्तिको और भी बढ़ा लेता है। किंतु खय्य भरे 
रहनेसे भी अधिक श्रेयस्कर है दूसरोकी भूखको तृप्त करना । 

धवड़ी ब्रिद्तासे क्या छाभ यदि वह मनुष्यको अपने शरीरके 
दुःखके समान ही दूसरोंके दुःख-ददको महसूस करना और 
उच्चका निवारण करना नहीं घिखाती 

“सत्पुरुष आवश्यकता जानकर ही सेवा करने खाते हैं; किंतु 
निकट लोग गननेकी तरह तभी सेवा करते हैं जब उन्हें कचरा 
जाता है |” 
नल 
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अपील 

लोकसग्रह, परहित, यत्र, दान और कर्मफल त्याग-जेंसे शब्दो- 
द्वाग यही पाठ पद्माय्रा गया है । बिदुरनी तिने इस आदञफो बदुत 
सरल शब्दोमे प्रस्तुत किया है--“मनुष्य अपने लिये जो छुख- 
सुद्षण चाहता हैं वही दूसरेको भी मिले। ऐसा विचार कर अपने 
उपयोगसे जितना धन बच जाय उसे गरीत्नोमें वॉट देना चाहिये । 
सबक छुख पहुँचानेसे जो छुख प्राप्त होता है, उसे धरम माना 
गया है |? 

जो बडा है वह छोटोको आदर, प्यार और सेवा दे । धरी 
धनद्वारा, जानी ज्ञानद्वारा, शक्तिमान्‌ शक्तिद्वारा, अधिकारी अविकार- 
द्वारा, कर्मी श्रमद्वारा समाज-कल्याणमे अपनेकों समर्पित करे । और 
यह सब किछ्ठीरर ए्हसान जताऋर या अपनी पृजा करानेके लिये - 
नहीं बल्कि अपने भाइयोको भगवानका चल्ता-फिरता प्रतिनिधि या 
स्वरूप मानकर बड़ी विनम्रतासे करना चाश्निये । 

यही हमारे शाब्रोक्ना बताया हुआ ईख़रोय समाजवाद है | 
यही रमराज्य है और यही वेकुण्ठ है, जिसको स्थापनाके लिये सब 
पृण्यात्मा और धर्माचार्योकों मिलकर प्रयान काना चाहिये। 

धन जीवनका और इसलिये वमका भी आधार हैं! हमें 
घनकी महत्ता ओर उप्तके उपाजन तथा व्ययके सहा तरीकोका 
जनतामें भरसक चार करना चाहिये | यह सनयकी मॉग है 
और भगत्ानका आदेश भी है | 


नौ ज-+चुशधध कफ करत -->- 
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मनुष्यके व्यक्तित्के अनेक पहछ हैं | उसके पास भाँति- 
भातिके गुण और शक्तियाँ रहती हैं---जैसे लम्बाई, वजन, रंग, 
सास्थ्य, सोन्दय, बुद्धि और वाक-शक्ति | मनुष्योमें यह गुण भछूग- 
अछग मात्रामें पाये जाते हैं | इसलिये यह प्रश्न उठता है कि क्‍या 
इनमेसे कोई गुण आध्यात्मिकताका सार या ग्रतीक है ? उदाहरणा्, 
क्या एक खस्थ पुरुष एक रोगीकी तुल्नामें या बुद्धिमान मूखंकी 
तुख्नामें अधिक आध्यात्मिक है १ 
ह अलौकिक शक्तियाँ 

इन प्रश्नोंका उत्तर देनेमें शायद कोई कठिनाई न हो; क्योकि, 
सास्थ्य, सौन्दय, बल या बुद्धिकी कोई भी आध्यात्मिकता नहीं 
मानता । किंतु अलौकिक शक्तियोंको-जेसे असाध्य रोगोंको अच्छा 
करना, हयामेंसे वस्तुओंको निकाल देना, समाधि छगाना अनेक 
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प्रड़ 
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लोग साधुताका प्रमाग मानते हैं । रहस्यमगी शक्तियोका संतोसे 
ऐसा धनिष्ट सम्बन्ध रह है कि वहुत-से छोग उनके मोहमे पढ़कर 


उनकी प्रात्िके लिये प्रयास करते हैं ओर मिलते ही उनका ग्रदशन 
करने लगते हैं । 


कुछ छोग चमत्कारोकों मिथ्या या ढोग समझते है, किंतु धार्मिक 
लोग अलोकिकको आध्यात्मिक ही मानते हैं | वाईबिलमें चमत्कारोंको 
पावनताका चिह्न बताया है। हमारे शात्र यह स्वीकार करते हैं कि 
साधनाके मागमें आगे बढनेसे स्वतः ही अद्भुत शक्तियोका प्रादुर्भाव 
हो सकता है, किंतु ऐसी शक्तियोक्रे पीछे पड़ने या उनका प्रदशन 
करनेका निपेव करते है। संत तुकारामका कहना है कि “चमत्कारों- 
का प्रदशन आध्यात्मिकताकी कसौटी नहीं है | जब मनुप्य चमत्कारकी 
दूकान खोलकर बैठता है तो परमेख़र उससे दूर चछा जाता है। 


संसार तो बुरा है ही: किंतु उससे भी बुरा है शक्तिके पीछे 
दोड़ना” | 


सच तो यह है कि रहस्यमयी शक्तियों केवछ संतोके ही पास 
नहीं वरन्‌ राक्षतों, शेतानों और कुछ सामान्य छोगोके पास भी 
रहती हैं | सत्र धर्षेकी पौराणिक कथाएँ और देनिक जीवनके 
अनुभवसे यही पता चलता है | अन्वेपकोने दूरकी वात छुनवा, दूर- 
की चीज ठेखना, दूरकी चीजोको हिछा देना या आगे आनेवाली 
घटनाओको पहलेसे बता देना--इस ग्रकारके अनेक सच्चे दशन्तोंको 


इकट्ठा किया है, किंतु उनका पवित्रता या भक्तिसे कोई सम्बन्ध 
नहीं मिलता | 


छ, 
दर्द 
श्र 


टि 
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स्वामी रामतीयंका कहना है कि “दूसरोके मनकी बात जान 
लेने या अन्य अतिमानवीय शक्तियोके प्राप्त कर लेनेसे यह सिंद्ध 
नहीं होता कि मजुष्य अवश्य ही पवित्र या खुखी हैः“ जीवन- 
दी क्रियाओको थोड़ी देरके लिये रोक देना या ऐसी ही अन्य 
लेकोत्र शक्तियाँ सुख, मोक्ष या पबित्रताका कोई पक्का प्रमाण 
नहीं! !। 

तावय यह है कि न तो शक्तिको--चाहे वह नेसर्गिक हो 
या अतिमानवीय--और न घन, सौम्दय या ज्ञानकों आध्यातिकता 
माना जा सकता है । 

हाँ, यह बात याद रखनी चाहिये कि यथपि ये चीजे 
आध्यात्मिकता नहीं हैं, फिर भी वे सब भगवानहीसे मिलती हैं 
और मगवानकी अनन्त श्रीका ही नम्नना हैं | जिसके पास 
ऐसी शक्तियाँ हैं और जो उनका समाज-कल्याणके लिये उपयोग 
करता है, वह सम्मानके योग्य है| विश्नतियोगका तो अथ ही 


यही है । 

ढेवी पे ७५ 0 

बी-देवताओंका दशेन 
हमारे यहाँ यह विचार बहुत प्रचलित है कि स्वप्न, 
समाधि या जाग्रत-अवस्थामे संत्तों या देबताओका दशन करने- 
हद ३: ु 
वाला मनुष्य बहुत पवित्र होता हैं और जिसने भगवान्‌के दशन 
कर डिये, वह तो प्रणताके शिखरपर पहुँच गया, वह ऋतकृत्य 
हो गया तथा उसे अब ओर कुछ करना बाकी नही रहा । 
अगर यह बात सच होती तो ईसामसीहके सामने खड़े लग 


धड 
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उन्हें गालियाँन देते और उन्हें शढीपर न चढाते | इसी प्रकार 
शिश्षुपा७ और दुर्योधन, जिनकी कई बार कृष्णमगवानूसे मेंट 
हुई तथा रावण और कुम्मकण श्रीराम या अन्य देवताओको 
देखते ही संत बन गये होते । जब प्राचीन ग्रम्थोका अध्ययन 
बिना पूर्वाभ्रहके करते हैं तब इस विश्वासका कोई आधार नहीं रद 
जाता कि केवल महात्माओको ही देवी-देवताओके दरशनका 


सौमाग्य मिंडढता है और जिसे भी दशन हो गये वह अवश्य द्वी 
महात्मा बन गया | 


महर्षि रमणका कहना है कि “लोग ईखर-दशनकी बात 
करते हैं, किंतु द््यका अलग-अलग चित्र खींचते हैं, जिसके बीचर्मे 
द्रष्ट स्वयं ही विद्यमन रहता है । सम्मोहक भी आपको बड़े 
अद्भुत दृश्य ओर घटनाएँ दिखा सकते हैं | उन्हें तो आप द्वायकी 
सफाई या बाजीगरी कहते हैं, किंतु देवताओके दशनको आप 
देवी या आध्यात्मिक मानकर सम्मानित करते है | सब्ची बात 
तो यह है कि सभी प्रकारके दृश्य अवास्तविक होते हैं, चाद्दे 
वे इच्द्रियोसे, चाहे मनसे शुद्ध विचारके रूपमें देखे जाये । 
सच तो यह है-““दशनका मूल्य उतना ही है जितना दृश्य- 


का | तात्पय यह कि जिस स्तरका द्र॒ष्ठा होता दै उसी स्तरका 
९ 
ठसे दशन होता है |? 


गीताने परम्परागत क्षणिक दशनोकी सराहना न करके 
केबठ उस स्थायी और विश्वछूपी दशनपर जोर दिया है, जिसमें 
सवत्र, दर समय और सब प्राणियोर्में परमात्मा दिखायी देता है--.. 
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“जो पुरुषसब मूतोंमें मुझे ही देखता है और सब भूतोंको 
मुझ वाहु॒देवके अंदर देखता है, उसके लिये मैं कमी ओझल नहीं 
होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता (६ ।३०) | जो पुरुष सब 
नाशवान्‌ चराचर भूतोंमें अविनाशी परमेश्वरको समभावसे 
थित देखता है, वही ( वास्तमें ) देखता है? ( १३।२७)। 

: “अपनेकों भगवानूके सच्श बनाइये __ 

जिस तरह किसी पदाथके रासायनिक और औषधीय गुण 
उसके भौतिक गुणोसे बिल्कुल अछग होते हैं, उसी तरह 
मनुष्यके आध्यात्मिक ग्रुण भी शक्ति, सुन्दरता, आकार और 
डील्डौलसे बिल्कुल अछग होते हैं। तो आखिर आध्यात्मिकता 
है क्‍या चीज :£ थोड़े शब्दोमें क्या जाय तो आध्यात्मिकता है 
चरित्र, नेक बनना और नेकी करना। सदाचारके पौघेहीमेंसे 
साधुताके दिव्य पुष्प और फछ निकलते हैं । 

गीताने इस विषयपर अपना निणय दिया है और आध्यात्मिकता 
नापनेके लिये कई मापदण्ड बताये हैं। एक बात यह है कि 
भगवानके दशन करना या उनके समीप बैठना काफी नहीं, उनके- 
जैसे गुणोंको भी अपनाना आवश्यक है । भगवानसे साधम्य स्थापित 
करके मनुष्य मोक्ष ओर अमरताको प्राप्त कर लेता है (१४। २) । 

दूसरी बात यह है कि हर-एकको उस्ती तरह काम करना 
चाहिये, जेसे परमात्मा करते हैं---कुशब्तासे, अथक होकर और 
फिर भी निस्स्वार्थ भावसे । भगवानके काम करनेका क्‍या ढंग है 
यद्दू गीताके कई रलोकोंसे स्पष्ट है---“यबपि मुझे तीनों लोकोमें 


ध््ड 
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कछ भी कतब्य नहीं था किंचित भी प्राप्त होने योग्य 
चस्तु॒ श्रप्राप नहीं हे, तो भी में कम करता ही रहता 
हँ! ( ३ ।॥।॥२२ )।] «गुण आर कमाने विभागसे व्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और श॒द्र मेरे द्वारा ग्चे गये हैं, फिर भी उनके कर्ता; 
मुझ अविनाशी परमेश्वरकों व्‌ अकर्ता ही जाब; क्योकि कर्मेकि 
फल्म मेरी स्पृद्या नहीं रहती, इसलिये मुझे कम लिपायमान नहीं 
करते! ( ४। १३-१४ )। 
देवी शुणोंकों ग्रहण की जिये 

भगवादका प्रतित्रिम्ब बननेके लिये यह आवश्यक्र है कि ठेवी 
गुणोको ग्रहण करके अपने चरित्रमं आत्मत्तात कर लिया जाय । 
गीताने एक पूरा अध्याय देवी और आउझुरी गुणोंके विमाजनपर 
लगाया है । ढेवी सम्पदा मुक्तिके लिये ओर आपघुरी सम्पठा वन्चनके 
लिये सहायक होती है (१६ । ५) ! 

देवी गुणोकी विशेषता यह हैं कि वे सब समश्रिषी 
भगवानकी सेवा और प्रेमपर आधारित हैं| उनसे व्यक्ति समाजका 
उपयोगी और सवंप्रिय सदस्व बन जाता है । आछुरी गुण जीते- 
जागते परमेश्वर, अर्थात्‌ समस्त ग्राणियोकों दुख ढेते है और अहं- 
भावपर आधारित होते हैं, जैसे अभिमान, घृणा, छोम इत्यादि । 
इनका मुख्य लक्षण होता है दूसरोका शोवण, अपमानित और 
पराजित करना । 

जो पुरुष झाख्रोके नेंतिक आदेशोका त्याग करके मनमाने 
ढंगसे आचरण करता है, वह धार्मिक सावनार्थेके सारे छाभसे 
तंचित हो जाता है और न छुख, न सिद्धि, न परमगतिको प्राप्त 
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करता है ( १६।२३ ) । वास्तवमें उसकी आराधना तो आराधना 
ही नहीं (७। १५ ) | आएुरी सम्पत्तिवालोमें सब्रसे नीच वे लोग 
हैं, जो अहंकार, बल, घमण्ड, कामना ओर क्रोधके वशीमूत हैं। 
ऐसे सबसे ह्वंप करनेवाले, पापाचारी और क्रूरकर्मा लोग बारंबार 
आएछुरी योनियोंको प्राप्त होते हैं ( १६ । १८, १९ )। 


प्रकृतिके तीन शुण 

इस विपयकी एक अन्य ढंगसे भी व्याख्या की गयी है। 
जीवनके गुणात्मक पक्षको तीन श्रेणियोंमें बाँठ गया है और महत्त्व- 
की बात यह है कि उनका नाम ही तीन गरुण--सत्त्व, रजस्‌ और 
तमस्‌ रखा गया है। सखसे मनुष्य ऊपरको उठता है, तमससे 
अधघोगतिकी ओर जाता है और रजससे बीचहीमें चक्कर काठता 
रहता है (१४ । १८ )। 

हर जगह यह धारणा फैंछी हुई है कि धार्मिक काम सदा 
सातच्विक अर्थात्‌ पवित्र, पावन ओर ऊपर उठानेवाले होते हैं । 
किन्तु हमारे शालह्योकै अनुसार ये और अन्य सारे काम भी तीन 
कोट्योयें विमाजित किये जा सकते हैं । “धपरश्वीपर या खगमे 
अथवा देवताओमें कुछ भी ऐसा नहीं, जो प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तीनों 
गुणोंसे रहित हो ” ( १८। ४० ) । 

यह बात विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है कि गीताने पूजा, 
जप और ध्यानको तपस्याकी परिभाषाके अन्दर छानेके बाद 
( १७ | १४-१६ ) सारी तपस्थामी तीन श्रेणियोमे बॉठ दिया 
है---पताच्विक, राजप्िक ओर तामपतिक | धार्मिक काय सात्विक 
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तभी होते हैं, जब दूसरोंकी या समाजकी भलाईके लिये किये जायें। 
अपने खार्थ $ मान, बढ़ाई, घन ओर वरदान पानेके ल्यि किये 
गये सारे धार्मिक काय राजसी होते हैं. और उनसे मनुष्यका 
आत्मिक विकास नहीं होता | दूसरोको दुःख देनेके लिये किये गये 
घर्म-काय तामस होते हैं और मनुष्यका पतन करते हैं 
( १७ | १७-१९ ) | 

भागवतके एक महावाक्यमें क्ृष्णमगवानने बताया हैं कि 
“जो भी काम मेरे लिये या फलेच्छा छोड़कर किये जाते हैं, वे 
साखिक होते हैं। जो काम फलेच्छा रखकर किये जाते हैं, वे 
राजस होते हैं और जो परपीड़नकें लिय॑ किये जाते हैं, वे 
तामस होते हैं।” गीतामें भो य्ही बात दूसरे शब्दोमें कही 
गयी है ( १८। २३-२५ )। 

मानवमात्रकी ग्रेमप्रण सेवा और कुछ. नहीं, केबल 
व्यक्त या प्रकट परमेश्वरकी प्रमा ही है | आराधनाका 
यह अनिवाय अंग है | इसकी अवहेलना करनेकें कारण 
हमलोग ढेर-के-ढेर राजसी और तामसी ग्रकारके भक्त बनते जा रहे 
हैं। इसके अतिरिक्त पूजाकी विशेष पद्धतियो, पदार्थों और 
स्थानोपर अत्यविक जोर देनेके कारण पश्चिममें छाखो मनुष्य घम्मके 
नामपर मरे गये और हमारे देशमें हम अपने ही साथियोको विल्कुछ 
भूल बंठ हू | 

निरपेक्षता आध्यात्मिकताकी कुंजी 

पूर्वोिक्त विवेचनसे यह आमास मिल गया होगा कि यदि 

आध्यात्िकताको एक शब्दमें रखा जा सकता है तो वह शब्द 
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निस्खायता है । गीतामें बार-बार निष्क्रामकमपर बल दिया गया है, 
जिसका अथ है पुरुषार्थ करना; किन्तु खाथपृण इच्छाओंका त्याग 
करना । “जो पुरुष सम्पूण कामनाओंकों त्यागकर, ममता और 
अहंकारको छोड़कर, स्पृह्मरहित होकर रहता है वह शान्तिको प्राप्त 
होता है (२। ७१ ) | ज्ञानीजन भी उसे पण्डित कहते हैं जिसके 
सारे काम कामना और संकल्पसे रहित हैं तथा जिसने ज्ञानकी 
अग्निसे कर्मोको भस्म कर दिया है (४ । १९ ) | जो पूरुष 
कमके फडको न चाहता हुआ करनेयोग्य कम करता है वह संन्‍्यासी 
है, वही योगी है? ( ६। १) | उपनिषदोंके अनुसार जब हृदयकी 
सारी कामनाए त्याग दी जाती है तब मानव अमर बन जाता है 
और जीवनकालठीमें ब्रह्म बन जाता है । 
करमफलत्यागनेका जो गीताका महत््वृण आदेश है वह 
आत्म-दान या खाथ-त्यागकी क्रियाको पूरी कर देता है। फलकी 
इच्छा न करनेपर भी सम्य आनेपर उचमका फछ वेतन या इनाम 
तो मिलता ही है । इस कमाईको भी जनता-जनादनकी सेवामें छगा 
देना चाहिये; उसका खर्य॑ उपभोग _ दूसरोंकी बॉटकर ही करना 
चाहिये । यही कमफछ-त्याग है और गीताके एक क्रान्तिकारी 
सोक (१२ | १२ ) के अनुसार यह ध्यानसे भी श्रेष्ठ है और 
इससे तुरंत परम शान्ति मिल जाती है | । 


इससे यह न समझना चाहिये कि ध्यान, जप या भक्तिकों छोड़- 
कर केबड कमफरछ-स्यागह्ीका « (ए कप 
कर केबड कमफछ-त्यागीका आश्रय लेता है । कमफछ-त्याग कोई 


ऐसी साधना नहीं जो ध्यान, जप या पूजाका स्थान ले स॒के । यह्‌ 
रैसी साधना नहा जो ध्यान, जप या पूजाका स्थान ले स्‌ 
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तो सभी साधनाओकी अन्तिम कडी है, उनकी डच्चवम कोटि और 
शिस्मीर्‌ हैं । अन्य साथना तभी साखिक वन सकती हैं जब उसक 
द्वारा प्राप्त किये हुए प्रण्य तथा अन्य अच्छी चीजोकों समाजकी सेवामे 
अर्पित कर दिया जाय । जिस तरह रुका हुआ पानी सड़ने लगता 
हे उसी तरह दुनियावी अच्छी चीजें-जेंसे धन, खास्थ्य, विधा, यहा- 
तक कि धार्मिक कार्योद्वारा कमाया हुआ पुण्य भी---यदि सदुपयोगमें 
नहीं छायी जाती तो आप-से-आप दुरुपयोगमें छगते लगती हैं । वे सब 
पहले अहंकार पेंदा करती है और फ़िर अनाचारकी प्रेरणा दे 
है । यही कारण हैं कि तपस्या, दशन ओर वर्धानके बलूपर रावण 
राक्षससे महाराक्षत वन गया और फरितति शैतान वन गये । 





निःख्वाथता या नि.स्पृहता आध्यालिकताका रहस्य है और 
उसके लिये साधन है कमफछ-त्याग, कर्मो या कतब्योंका त्याग नहीं, 
वरन्‌ उनमे अहता-ममताका, उनके फलेकी छाछ्सा ओर उनके 
फलोका त्याग हो । 





त्यागका अथ क्या हैं » स्वामी विवेकानन्दने पछा। ध्यह कि 
धमका केवड एक ही आदश है, नि.स्वाथता | निःस्वाथ वन जाना, 
पूणत: नि स्पृह हो जाना स्वयं मुक्ति है, क्योकि इससे भीतरका आदमी 
तो मर जाता है और केवछ भगवान्‌ ही रह जाता है? | अन्य 
स्थानपर उन्होंने कहा कि “परमात्मा और शॉतानमें अन्य किसी 
वातम अन्तर नहीं, सिवा निःस्वाथता और स्वायके दूसरोंकी 
भछाइके काममे निरन्‍्तर छंगे रहकर हम अपने-आपको भूछ जाने- 


का श्रयत्न करते हैं, ओर अपने-आपको, अपने अहंको भूछ जाना 
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ही एकमात्र बड़ा पाठ है जो हमें जीवनमे सीखना है---मानव- 
जीवनका सारा सार इस एक झब्दमें रखा जा सकता है--- 
निःस्वाय ता! | 


भगिनी निवेदिताकी भी यही सीख थी--- “अनेक आत्माएँ 
और उनके अनेक स्तर | सबके लिये एक ही माग नहीं हो 
सकता । किंतु सभी पथोंके अंदर यह महान्‌ नियम काम करता 
है कि केवछ त्यागसे, अपनेको भूल जानेहीसे मनुष्य अपने परम 
घ्येयकी ओर बढ़ता है'*“**** आइये, हम किसी भी काम छग 
जाय, किंतु उसका उद्देश्य इतना महान्‌ होना चाहिये क्नि हमें 
आत्म-विक्सरण करा दे | अपने अहंको भूछ जाना ही तो 
भंगव्माति है!? | 

खामी रामतीथंका कहना है कि “मनुष्य यदि भगवानूको 
प्राप्त करना चाहता है तो उसे उसका मुल्य चुकाना पडेगा और 
वह मूल्य यह है. कि अपने तुच्छ अहंमावकों पूरी तरह मिठा 
दो “*नअपना काम करके अपनी अहंताका बलिदान करो, 
ढसे भ्ल जाओ, तो अवश्य ही पिक्धिको प्राप्त कर लोगे! | 


श्रीअरविन्दके शब्दोंमें--““अहंत। उन ग्रन्थियोर्में सबसे भयंकर 
है जो हमें अज्ञानसे बॉचे रहती है |** * “ समस्याका हल तभी 
हो सकेगा, जब अपनी आध्यात्मिक उन्नति करके हम सब प्राणियोसे 
एकाकार हो जाये, उन्हें अपने ही व्यक्तिवका अंश समझें और 
उनसे इस प्रकार व्यवहार करे मानो वे हमारे ही अन्य खरूप हैं?। 
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यह बात समझमें मी आती है । मनुप्यका अहं ही जीवात्माको 
परमात्माते अछग रखता है | यदि अहंकी दीवार हटा दी जाय; 
पतली कर दी जाय या पारदर्शी बना दी जाय, तो मनुष्य तुरंत ही 
परमात्मा, प्रकृति और सब प्रागियोंसे अपनी एकताका अनुभव करने 
लगेंगा और यही सारी साधनाओंका लक्ष्य है | 


आजके बड़े-से-बडे विचारक भी मानवमात्रके लिये स्वेच्छा- 
५ 0 [ ह्‌ः 
पूवक, निःस्वाय श्रमसे अच्छा कोई आदश नहीं बता सकते । 
उदाहरणाथ---आयन्स्टाइनका कहना दै कि “मेरे विचारमें धार्मिक 
दृश्से प्रबुद्ध वही मनुष्य है जिसने यथाशक्ति अपनेको अपनी 
खाथप्रण इच्छाओसे मुक्त कर लिया है? । 


जेंसा कि खामी अमितानन्दजीने समझाया-मनुष्यके आध्यामिक 
बिकासका क्रम इस प्रकार चलता है--पुरुषाथ, पराथ, परमाथ । 
मनुष्यका परिश्रम जेसे-जेसे पराथंकी ओर बढता है, उसका 
सारा जीवन परमाथकी ओर प्रगति करता जाता है । 
पणताके भेद 
५५ 

गीताके अनुसार प्रणता, मोक्ष और परमेश्वरकी प्राप्ति कोई 
विशेष काम करनेसे नहीं, बल्कि सभी काम अनासक्त होकर 
करनेसे (३ । १९ ), सभी प्राणियोमें व्याप्त परमात्माकी 
प्रजा समझकर करनेसे (६।३१) या भगवानको मेंट 
करनेसे (९ । २७-२८ ) होती है | गीताके अन्तिम अध्याय- 
में श्रीकृष्णका स्पष्ट आश्वासन है (१८।४५; ४६) कि 
कोई भी व्यक्ति अपने व्यावसायिक कतंव्योको ( जो पिछले तीन 
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श्लोकोमें अतिसक्षेपमे बताये गये हैं) दक्षतासे करके परम 
सिद्धिको प्राप्त कर लेता है | 

भगव्माप्तिका एक अथ है पूण हो जाना | किंतु पूणताका 
ठीक-ठीक क्‍या अथ है ? क्‍या विभिन्‍न प्रकारके पुरुष-जैसे 
डाक्टर, वकील, इंजीनियर, अध्यापक और सिपाही--पृण हो 
जानेपर बिल्कुल एक-से समान रुचि और समान योग्यतावाले बन 
जाते हैं या उनकी प्रणतामें कुछ अन्तर रहता है | 

गीताने इस बातपर बार-बार जोर दिया है कि प्रत्येक पुरुषको 
उसके खमावजनित गुणोंके अनुरूप कतब्य बाँटे गये हैं | अतः 
अपने कामको छुचारु ढंगसे सम्पन्न करके वह अपने खभाव ओर 
शक्तियोंको सुसंस्क्रत और संवद्धित तो कर सकता है, किंतु किसी 
अन्य व्यक्तिके खभाव ओर ग्रुणोंकों नहीं प्राप्त कर सकता । क्‍या 
एक डाक्टर सिद्धि प्राप्त कर लेनेपर आप-से-आप वेदोंका पण्डित, 
अजेय योद्धा और कुशल उड़ाका बन जाता है £ कया यह मानना 
अधिक तकंसंगत नहीं कि प्रत्येककी पृणता उसीके खभाव और 
शक्तियोकी पूणता है और इसलिये दूसरोंकी पूर्णतासे सदा मिन्‍न 
रहती है ? 

इन प्रश्नोंका उत्तर केवछ तकके आधारपर देनेके सिवाय हम 
जीवन्मुक्तोको मिली हुई योग्यताओपर विचार करेंगे | यह सभी 
मानते हैं कि मनुष्य मरनेके बाद बेसा ही रहता है जेंसा जीवन- 
कोलमे था | इसल्ये जीवन्मुक्तोकी योग्यताओंको ही पृणताकी चरम 
सीमा मानना पड़ेगा । बास्तवमें कोई भी दो जीवन्मुक्त योग्यता 
तथा खमावर्मे एक समान नहीं थे | उनमेंसे कोई भी सवब्यापी, 
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सबज्ञ, परवेशक्तिमान्‌, मवगुणसम्पन्त या शाश्वत झुखमें आतीन 
नहीं दिखायी देता था। उनमेंसे कोई भी ऐसा नहीं था 
जिसने जीवनमुक्त बननेके वाद ससारकी सभी भाषाओं, ज्ञान- 
विज्ञान और कलाओंपर अश्कार प्राप्त कर लित्रा हो । 


इसे तावयय यह निकलता ६ कि किसी व्यक्तिबरिशेपको 
पृणता उसीके क्षेत्र और गुगोव॒क स्ीवित रहतो है | केवछ परम- 
पुरुष परमेश्क्की पृणा सावभौम सबंतोन्मुखी ओर सबगरुग प्म्पन् 
होती है । 

इस प्रश्नपर एक और ढंगसे भी विचार क्रिया जा सकता है। 
जब हम ब्रह्मकी खोज करते हैं तो क्या करिप्ती ऐेसे प्रक्राश-विन्दुतक 
पहुँचनेका प्रयास करते हैं जिसमें लबाई, चोडा|ई और मोटाई कुछ 
भी नहीं 2 या यद्व मानना ज्यादा ठीक है क्नि परमात्माका तेज एक 
असीम महल है जिप्तमें प्रवेश ऋण्नेके लिप्रे हर एक अपना अलग 
द्वार चुन ध्तकता है ओर जिप्तके अंदर पहुँचकर वह अपना विशिष्ट 
स्थान ग्रहण कर सकता | हम यह खीकार करते हैं कि मावानव॒क 
पहुँचनेके अनेक माग हैं | क्या हम यह भी नहों मान सकते कि 
परमात्माकी ही अनन्त श्रेष्ठताके भीतर हर व्यक्तिफ़ा अपवा भछग 
गन्तव्य स्थान भी है ! 

अगर हम इस वातको मान लें कि मुक्त पुरुष भी केबल 
अपने विशेष क्षेत्रमें पूण होता है, तो बर्म बड़ा सरल ओर छोक- 
तान््रिक बन जायगा। जब सभी कार्मेसे भगवानकी प्राप्ति हो 
सकेगी तो एक प्रजा-विधि या व्यवसायक्नों छोड़कर दूसरेको 
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अपनानेकी, सांसारिक कार्मोको तजकर धार्मिक कामोकों अपनानेकी 
या गृहस्थी को छोड़कर संन्यास लेनेकी कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। 
अपील 

जनसाधारणमें यद्द विचार फेला हुआ है कि समाधि, भगवदू- 
दशन ओर मोक्षकी कामना शुद्ध आध्यात्मिक या पारलौकिक है और 
इसलिये खार्थी नहीं है, सात्तिह है | किंतु यह तक सही नहीं; 
क्योकि जो कुछ भी केवल अपने डिये है वह खाधारता है। 
निःखाथ केवल वही है जो सबकी भलाईके लिये हो | 

गोस्वामी तुल्सीदासजीके अनुसार सच्चे भक्तके लिये खग, 
नरक भोर मोक्ष एक समान हैं--- 

सरगु नरकु अपवर्शु ससमाना । जहेँ तहेँ देख धरे धनु बाना ॥ 
क्रम बचन मन राडर चेरा। राम करहु तेहि के उर ढेरा ॥ 

जाहि न चाहिज कब्रहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु | 

चसहु निरंतर तासु सन सो राडर निज गेहु॥ 

खामी विवेकानन्दने भी इसी बातकों बिलकुल स्पष्ट करके 
कहा है--.'धयाचना करना प्रेमकी भाषा नहीं | मगवानकी भी पूजा, 
मोक्ष या किसी अन्य पुरस्कारके लिये करना उतना ही नीच काय 
है? | और भी जोरदार ररब्दोमें उन्होंने बतया कि “अगर तुम 
अपना ही मोक्ष चाहते हो तो नरझझमें जाओगे | तुम्हें तो दूसरोके 
मोक्षके छिये प्रयत्नशील होना चाहिये! | 

हमें भागवत श्रीकृष्णके कहे हुए इन शब्दोंसे प्रेरणा लेनी 


चाश्ियि--- 
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“सब प्राणियो्में केवल उन्हींका मीवन साथक है जो 
अपने जीवन, धन, ज्ञान ओर वचनद्वारा दूसरोंको 
भलाई करते हैं? | 


“पहाड़से यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि तुम्हारे 

सारे काम दूसरोंकी मलाईके लिये हों और तुम्दारा सारा 

जीवन दूघ्तरोंके लिये हो” | 

“पेड़से यह शिक्षा छो कि तुमको सदा दूसरोंकी सेवाके लिये 

तेयार रहना चाहिये? । 

श्रीकृष्णके इसी उपदेशकी प्रतिष्वनि आधुनिक युगके महान 
वेज्ञािनिक आयन्स्टाइनके इन शब्दोंमें मिछती है--“मनुष्य यहाँ 
( संत्तारमें ) दूसरे मनुष्योंके छिये है |? 

आध्याध्षिकताका विकास करनेके छिये हमें अपने अहंको 
विकेन्द्रित करना चाहिये और सावभौमिक बनाना चाहिये, जिससे 
व्यक्तिका समः्टेसे एकीकरण हो जाय और मनुष्य दूसरोके दुःख-सुखको 
अपने दु:ख-सुखके समान ही महसूस करने छगगे। इसके लिये खगमें रहने- 
वाले अद्धयय मगवानूकी पूजा तो करनी ही चाहिये; किंतु अपने जीवनको 
देवी गुणस्ते अलंकृत करके और सेवापरायण बनाकर चलते-फिरते 
प्रत्यक्ष देवताओं की सेवाद्वारा पूजा करना भी परमावश्यक् है । 


“+<>+7र-कैब्+रू.ह0ह8ह8ु]3]| 


मानवका आध्यात्मिक उत्थान 


बहुत-से लोग अपने घमंकी सफछता उसके अनुयापियोंकी 
संख्यासे या इस बातसे नापते हैं कि उसमें कितने छोग अपना 
घम छोड़कर शामिल हुए या कितने नये चेले बने, उछ्के मन्दिरों, 
मस्जिदों या गिरजाघरोमें कितनी उपस्धिति रही, कितने नये मन्दिर, 
मस्जिद, पिरिजाधर, मठ, आश्रम या अस्पताल बनाये गये या वर्ष- 
अरमें कितना धार्मिक साहित्य तेयार या वितरित किया गया। 
निसंदेह यह सब काम समाजको छाभान्वित करते हैं, धमंका प्रचार 
'करते हैं और उसे जीवित रखते हैं । 


परतु यह सब साधनमात्र हैं, साध्य नहीं। धमंका 
असली दद्देश्य उसकी भावनाको जनसाधारणके हृदयमें प्रविष्ट 
- कराना और उनके जीवनमें गुणात्मकु सुधार छाना है। धमकी 
- सफलता इसीमें है कि वह नरको नारायण, मनुष्यको देवता, जीवन- 
मुक्त या आदश मनुष्य बनाये; जो सवंहितकारी या प्रकाशस्तम्भ 
हों । ऐसे मह्नुष्यके छिये पूण होना आवश्यक नहीं बल्कि यह है कि 
दिन-प्रति-दिन अपनेको पहलेसे अधिक अ६छा बनानेका प्रयास 
करते रहें । इस ग्रकारके बिकासको कुछ विद्यानोंने देवी- 
करणकी ओर कुछने मष्णक्षांश्णा मानवीकरणकी संज्ञा 
“दी दे । 

आदशे पुरुष और महापुरुष 

घमका काम है कि बड़ी संख्यामे छोगोंको आदश मानव 

बनाये और साथ-साथ दर क्षेत्रमें अनेक विसूतियाँ या महापुरुष भी 
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पैदा करें--महान्‌ शिक्षक, वेज्ञानिक्र, प्रशासक, उद्योगपति 
राजनीतिज्ञ, विचारक, नेता आर सांबु-सत, जो हमारी सस्क्ृति को और 
ऊँचे स्तरतक उठा सकें | इर घमवान्‌ व्यक्तिफ़ा कतव्य हू झऊ्लि 
अपनेको आदश पुरुष बना य आर अपनी शक्तियावा पूरा-पूरा विकास 
करै--विशेषकर अपनी उस योग्यताका जिसमें वह धनी हैं--- 
ताकि देशकी उत्तम सेवा हो सके | 

मानवका नवनिर्माण इसलिये और भी आवश्यक हो गया हें 
कि यथेण्ट नैतिक बल्के ब्गेर वह विज्नानप्रदत्त शक्तियो ओर 
सुविधाओंका दुरुपयोग के विनाशकी ओर न बढ जाये । 

हमारे शा््रोंमें आदश पुरुष या सजनके छक्षणोका बणन 
जगह-जमहपर मिलता है | श्रीकृष्णद्वारा भागवतमे दताय गया एक 
विवाण यह हैं--“जो दूसरोका दुःख सहन नहद्वीं कर सकता, 
जो दूसरोंको कष्ट नहीं ढेला, जो सबवी ओर सहनशीछ हैं, 
सत्य द्वी निसका बल है, जो निष्कढुंक है, सम है, सबका 
सहायक हैं, जिधका मन वासनाओंसे कल॒क्त नहीं है, जो 
जितेन्रिय है, जा मृदु, पवित्र, अपरिग्रही है, जो दृसरोसे 
सम्मानकी आशा नहीं रखता, जो सन्चकों जाद्र देनेको तत्पर है, 
जो केबल करुणाहीते प्रेरित होकर काम करता है, जो उत्तम 
दृष्टिवाला है, जो सारे काम मुझबी अपंण करता हैं और जो 
मुझे, अर्थात्‌ परमात्माके साथ-साथ समप्टिकों भी पूजता हैं-- 
वास्तवमें वही उवश्रेष्ट पुरुष है |? 

यब्पि धर्मोका चलन हजारो बपसे हैं, आदश मानव और 
आदश समाज बनानेका ध्येय हमसे अब भी दूर हैं। इसका 
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कारण यह है कि असने अलुयावियोंकों सालिक या मेक बनानेमें 
घर्मको टिल्चस्पी है ही नहीं, वह तो उन्हें शीत्राविशीध्र मोक्ष 
दिलाना चाहता हैं--बह चाहे जेसे भी हो | सच तो यह है 
कि संसारमें सबत्र परम्पागत धर्मोकी यहो कोशिश रही है. कि 
ऐसे लघु उपाय और मन्त्र खोन निकाले जायें मिनके द्वाग अपनेको 
छुघारे वगैर मनुष्य भगवानको प्रसन्न कर सके । 

उदाहरणार्थ हिंदू-समाजमें यह घारणा फैली हुई है कि 
धार्किक काम झोरे पायोंको भक्ष कर डालते हैं. शोर मोक्ष 
दिखाते हैं, धार्मिक कामोसे ही यह सम्भव है और दूसरे प्रकारके 
काम समयकी वरबादी और मोक्षप्रातिम बाधक हैं । ईसाई-घम 
तो और भी ससस्‍्तेंगें मोक्ष दिल्वानेका वादा ऊँरता है---केंवल 
ईसामसीहमें विश्वास छाना ही मोक्षप्रातिकि लिये काफी है. । 
ईसाने मनुष्पकी अगछी, पिछछी और बतमाव सभी पोड़ियोके पाय 
अपने ऊपर ले लिये हैं, इसलिये मनुष्य चाहे कितना हो पापी क्‍यों 
न हो, ईसामें विश्वास करते ही विल्कुछ निष्पाप और पवित्र बन 
जाता है । दुष्कर्मोतें बचने और सत्मकार्योक्ो करनेकी कोशिश- 
से कोई छाम नहीं, क्योकि सुक्ति कैब इसामसीहमें विश्वास 
छानेसे ही मिछ सकती हैं और उप्तके बिना कदापि नहीं । 

टाल्स्टायका कहना है--“यदि मलुष्य किसी उद्धारक 
प्रार्थना या अन्य धार्मिक क्रियाओद्वारा मोक्ष पा सकता है तो उसे 
अच्छे काम करनेकी कोई आवश्यकता नहीं । एक बाहरी पूजापर 
आधारित धर्म और सत्य तथा सदाचारके सेवन आपसमें मेल नहीं 
खाते, सामान्यतः एक दूसरेका अपबरजन करता है! 
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स्पष्ट है. कि मनुष्षको आदश तबतक नहीं बना सकते 
जबतक समाणमें यह विचार फौछा हुआ है कि मनुष्य बिना नेक, 
शिष्ट और उद्यमी बने हुए भी आनन्द ओर मोक्ष प्राप्त कर 
सकता है । ध् 

सदाचार अनिवाय है 

हमारे शात्र पुकार-पुकारकर कह रहे हैं कि केवल अच्छे 
मनुष्य ही सुखी और भगवानको प्रिय हो सकते हैं । दुरात्मा, 
अनाचारी, आछ्सी छोग, जो दूसरोके सुख-दुःखकी ओरसे उदासीन 
रते हैं, नतो सुखके अधिकारी हैं और न उुखी हो 
सकते हैं । ऐसे छोगोका आध्यात्मिक प्रगति करना तो बहुत 
दूर रहा, वह स्वतः ही प्रकृतिके नियमोके अधोन दण्ड और 
अवनतिको प्राप्त होते हैं । 

वाल्प्ीकिरामायणमें कहा गया है--“घमसे सम्पत्तिका 
उद्भव द्वोता है | धमसे सुख्॒का उद्भव होता है। वमसे मनुष्य सब 
कुछ प्राप्त कर लेता है ।” मह्ाभारसके अनुसार सदाचारसे द्वी 
छुख मिल सकता है | यह भी कहा गया है कि मनुष्य कहीं भी 
जाकर छिप जाये, पथ्वोपर या खगमें या कहीं और, उसके किये 
पाप और पुण्य उसे खोजकर उसे मिछ ही जाते हैं | 

अतएव मनुष्यके नवनिर्माणके छिय पहलछा काम यह है 
कि संयम, सदाचार तथा उन सदृगुणोको सिखाया जाय 
जिनका सारे ससारमें आदिकालसे आदर किया जाता है । 
इस संदेशको हमें प्रत्येक धर, स्कूल और कायस्थहृतक 
पहुँचाना है । 
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हमारे देशके संविधानमें 8००एगां5० अर्थात्‌ लौकिकता- 
पर बल दिया गया है | हम इसे ' धमनिर्षेक्षता समझ बेठे हैं। 
किंतु उसका वास्तविक अथ है लोकिकताका धर्म, लौकिक 
कामोमें_तत्परता अथवा सेवा-धरम, जिसे कुछ छोग मानवताका 
धरम त्रिण्ण्थ्यांधम कहते हैं | परम्परागत पूजा मानवकी सेवाका 
अपवजन करती है । और मानवताका धम पूजाका भपवजन करता है । 
परन्तु गीताका बताया हुआ खधम अचना ओर मानवीयता, पजाधम 
ओर सेवाधम दोनोंहीपर जोर देता है| पूजा वैकुण्ठमें रहनेवाले 
अप्रकट परमात्माके लिये है ओर सेवा प्रकट, व्यक्त परमेश्वरके लिये 
है जो पृथ्वीपर पशु-पक्षी और मनुष्यके रूपमें विचरता है | 

चरित्र और सांसारिक कतब्योके प्रति तत्परता धर्मात्मा 
लोगोंके लिये जितनी आवश्यक है उतनी ही शिक्षाबिदों, सरकारी 
कमचारियों, उद्योगपतियो और सभी सेवानियोजकोके छिये भी है। 
समभीको अपने-अपने इृष्टिकोणसे सदाचारके मल तत्त्वोका प्रचार 
करना चाहिये | 

हम विभिन्न क्षेत्रोके छिये विकासयोजनाएँ तंयार करते हैं, 
जेसे कषि-उद्यो। और यातायात | किंतु योजनाओको बनाने ओर 
कार्यान्वित करनेके लिये ठीक प्रकारके कायकर्ताओंकी जरूरत होती 
है और कोई भी योजना उतनी ही अच्छी सिद्ध हो सकती है 
जितने अच्छे उसको चलानेवाले हो | अन्य योजनाओके अतिरिक्त 
हमें एक मौलिक योजना सुयोग्य और सब्चरित्र मनुष्य बनानेके लिये 
भी तेयार करनी चाहिये | 
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आत्म-गठ न 

वासवमें चर््रिनिर्माणका अर्थ है अपना गठन, जिसके 
लिये पुख्यत., तीन प्रकारके पुरुषाथकी आवश्यकता होती 
है---तेयारी, पूजा और सेवा । जीवनके आरम्मिक काूमें 
मनुष्यको चाहिये कि अपने शरीरकों खस्थ और सबछ बनायें, 
बुद्विको शिक्षित करें, उपयोगी ब्रानका उपाजन करें, और किसी 
उद्यमके लिये अपनेको सुयोग्य बनायें । इसी तरह प्रत्येक दिनका 
कुछ भाग उस ढिनके कामके डिये तैयार होनेमें छग जाता है । 
निद्रा, विश्राम तथा मनोरञ्नन तैयारीहीके अन्तगत आते हैं | 

व्यावहारिक कामोको दो भागोेमें वॉठा जा सकता है, अथात्‌ 
पूजा और सेवा । आराधना तथा दूसरे धार्मिक काम मनुष्यके 
छुख और विकासके डिये आवश्यक् हें। यह सब उस मनुष्यकी 
वड़ी सहायता करते हैं जो सच्चे दिछसे अपना सुधार करनेमें छगा 
हो । इन दामोका सबको, विशेषकर उन छोगोको जिनके पास 
अवकाश है, छाम उठाना चाहिये | रामायण, महामारत तथा गीता- 
जेंसे लोकप्रिय ग्रन्योके अध्ययन और पूजा-प्रार्थनामें कुछ समय प्रत्येक 
दिन छागानेकी आदत वालपनमें ही डाल लेनी चाहिये | 

प्रत्येक मनुष्यकों अपने छिये साधना विशेषकों चुनने और 
उसकी मात्रा निश्चित करनेकी खतन्‍त्रता होनी चाहिये | सामान्य 
नियम तो यह है कि अपने छिये वही साधना सर्वाधिक वामकारी 
होगी जिसमें अपना मन छगता हो । जो साधना किसी दूसरेके 
डिये उपयोगी छिद्ध हुई है, जरूरी नहीं कि आपके लिये भी 
उपयोगी हो । यहॉप९ यह चेतावनी दे देन्य आवश्यक है कि 
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प्रजाकी किसी पद्धति, पदाथ या स्थलके डिये दुराग्रह, जो पाश्चात्त्य 
धर्मोकी खासियत है; अतीतमें मयकर युद्ध और खून-खरात्ा करा 
चुका है ओर आज भी दुनियाको छड़ानेवाडी प्रमुख शक्तियोमें हैं । 
पूजासे पहले और वाद मनुष्यको उन दूसरे कामोमे छग जाना 
चाहिये जो जीविकोपग्राजन और जीवनरक्षणके डिये आवश्यक हैं | इन 
जिम्मेदारियोको वह कैसे निभाता है यह परम महत्त्वकी वात है । 
आदश पुरुपको अपने जीवनके दौकिक और पारलैकिक दोनो 
ही पक्षोकी देखभाल करनी चाहिये | आदर्श समाजको केवछ सच्चे 
भक्तों, ध्यानी और साधुओकी ही नहीं वरन्‌ बड़ी संख्यामें आठश 
पुत्र और पुत्री, आदश विद्यार्थी, आद्श यृहस्थ, आठश गा माता-पिता, 
आदश नागरिक, आदर्श सेवानियोजक ओर आदश कमंचारी 
आदश उद्योगपति, राजनीतिन्न, आदश वर्माचाय और घमनेता-- 
वरन्‌ समी क्षेत्रोमे बड़ी संख्यामे आदश पुरुषोंकी आवश्यकता है। 
इसलिय एक सुखी तथा छुव्यवस्थित सपाज वनानेके डिये हमें 
आराघना तो सिखानी ही चाहिये; साथ-साथ संयन, वेंतिकता, 
कतव्यनिष्ठा और मानवमात्रकी सेवापर भी पूरा जोर देना चाहिये । 
सच तो यह है कि छौकिक काय व्यक्त या प्रकट भगवानकी 
पूजा हैं। वह न केवछ जीवनकों वनाये रखने वरन्‌ उसके 
आध्यात्मिक विकासके छिये भी नितान्त आवश्यक हैं। पूरा 
हिसाव छागनेयर पता चल्ता है कि छोकिक कारयोसि ही 
धार्मिक कार्योका आध्यात्मिक मल्याकत दो सकता है। जेंता 
कि पहले बताया जा चुका है, धार्मिक काम तभी साचिक या 
कल्याणकारी वन सकते है जब वह तथा दूसरे काम सबकी मलाईके 
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लिये किये जायें | ध्यानके फलका त्याग कर देना ध्यानसे श्रेयस्कर 
है । यदि कोई मनुष्य दूसरोका अपमान करता है तो उसकी पूजा 
नहीं हो सकती । ओर जो दूसरोकी भराईके लिये प्रयत्न नहीं 
करता वह व्यथ ही जीता है, उसे छोक या परलोकर्में कहीं भी 
सुख नहीं मिल सकता | 
तीन ग्रकारके सांसारिक काम 

सांत्तारिक काम, जो समाजका अनुरक्षण करते हैं, तीन 
प्रकारके होते हैं | सत्र प्रथम स्नेहका परिश्रम है, जो घरोमें किया 
जाता है। आध्यात्रिकताका श्रीणेश पख्वारमें होता है। 
जिस ग्रेमसे मात-पिता अपने बच्चोका पाठन-पोषण करते हैं वह 
भगवान्‌की आँखोमें कितना म्ल्यवान्‌ और पवित्र होता ,है, इसका 
अनुमान इससे छाता है कि हमारे धमग्रन्थोंमें आदेश है कि माता- 
'पिताको देवतुल्य समझो । 

दूसरे प्रकारके कृत्य दानके कृत्य हैं। इनका आध्यात्िक 
सूल्य काफी है| इन-कृत्योका मल्य तव और भी बढ़ 
जाता है जब वे नि.खाथमावसे और अपने पसीनेकी कमाईसे 
किय जाते हैं 

दान-कतियोके कुछ पहलुओंपर ध्यान देना आवश्यक है। 
मिखारियोको दान देना अच्छा है, पर मिखारियोका अस्तित्व गरीदी 
और भूखका द्योतक हैं | यह दोनो समाजके छिये कलंक है | इस 
समस्याका हक फरकीरोको ठुकड़ा डालकर नहीं हो सकता । इसके 
लिये तो यह आवश्यक है कि देशका आर्थिक विकास हो और 
सबको काम मिले | 
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दानके धनपर निभर रहनेवालेंकों दूषित घनके खतरोसे 
सावधान रहना चाहिये । बेईमानीके घनका बराजर प्रयोग करनेसे 
विवेक विकृत, दृष्टि सीमित और बुद्धि मन्द हो जाती है | महभारतमें 
यह बात स्पष्ट रूपसे बतायी गयी है। ४तराष्ट्रका हैः खानेके 
कारण महामारत-युद्धमें भीष्मने दुर्योधनका पक्ष लिया; यथपि वह 
जानते थे कि दुर्योधन अन्याय कर रहा था | एक कथामें है कि 
एक पुण्यात्मा ब्राह्मण मन््रीने एक बेईमान पुरुषके यहाँ भोजन किया । 
उसके बाद वह राजमहल्में गया और रानीका एक कण्ठहार डुरा 
लिया । कुछ दिन बाद, जब अशुद्ध भोजनका प्रभाव जाता रहें॥ 
उसकी सुबुद्धि छोट आयी, तब उसने कण्ठद्वारको क्षमायाचनाके 
साथ लौठा दिया । 


हमारी आजकलकी अर्थ-व्यवस्थामें बढ़े-बडें चन्दे काले 
धनसे आते है । इस कारण राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक 
तथा अन्य बड़ी-बडी संस्थाओका जो दान खीकार करती है, दोहरा 
प्रभाव पड़ता है। वह जनताका कुछ भला तो अवश्य 
करती है, पर क्योकि वह काले धनको सफेद कर देती है ओर 
दानकर्ताओकी यश शिलाती है, परोक्षरूपसे वर्ह भ्रष्टाचार, 
चोरबाजारी तथा धनाजेनकी अन्य असामानिक क्रियाओंको प्रोत्साहित 
भी करती है। ऐसी संस्थाओंकी इच्छा अनवरत धनप्राप्तिकी अधिक 
होती है और भ्रष्टाचार रोकनेकी कम । इससे भी बुरी बात यह ह्ै 
कि ऐसे दानपर निर्भर करनेवाले अधिकांश छोग खय ईमानदार 
होते हुए भी श्रष्ाचारके प्कदर्शक और समर्थक बन जाते है । 
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जीविकोपाजनके कार्य 

तीसरे प्रकारके सासारिकि काम समाजके लिये आव्य्यक 
सामान और सेवाओऊा उत्पादन करते है | जीविकोपाजनके डिये 
सच्चा परिश्रम ही धमकी नींव है | यही शारीरिक, मानततिक और 
नेतिक खास्थ्यका सर्वोत्तम रक्षक है, चर्रिका सवश्रेष्ठ निर्माता 
है और जीवनके अविकांश सुखोका ख्रोत है । 

यह आपत्ति की जा सकती है कि वेतनके बढले किया गया 
श्रम निःस््राथ नहीं है और उसलिये इसे न तो ईश्वरकी आराचना 
ओर न आध्यात्मिक विकाप्तका साधन माना ज्य स् ता है । 
यह आपत्ति तकप्तगत नहीं है, क्योकि थार्मिक सेवाओके थ्यि 
भी किस्ती-न-किंसी रूपमे व्यय करना पडता है, और वर्माचार्योकी 
भी देख-भालकी आवश्यकता होती है सेवाकार्योके बदरे उचित 
पास्श्रिमिक ले लेनेसे उनका आध्यात्मिक पल्प कंम नहीं हो 
जाता | घन खर्य बुरी चीज नहीं है, बुत तो वह तव हो 
जाता है जब उसे कमाने और खर्न करनेमे गत तरांकोंको 
अपनाया जाय | 

मनुष्यके आध्यात्मिक विकासमे व्यावसायिक कायोकी 
सम्भावनाओ ओर निर्णायक भूमिकाके वारेंमे वहुत कम लोगोको 
भान हैं, किंतु संसारके अभिकांश पात्र इन्हीं व्यावसायिक कार्यों. 
के वीच और इन्हीक कारण होते है । जीवनके उस क्षेत्रमें 
जवतक आचास्-त्यवहारकें उच्चतम मानदण्ड छाग नहीं किये 
जाते, तवतक मनुष्य या संसारके नवनिर्माणकी कोई आशा नहीं 
की जा सकती । 
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अपने व्यबसायके विचार, आकांक्षाएँ और काम हमारे 
जीवनपर छाये रहते है, इसलिय व्यवहारम हमारे आचाए- 
व्यवहार जितने उच्च हाग और जितनी शुद्ध हमारी कमाई 
होगी उतन ही उच्च ओर पवित्र हम बन सकेगे। 
स्ववमंके.. नियम्के अनुसार मलुष्य अपना व्यावसायिक 
काम सम्यक्त रूणसे वरके इग्वरकी सच्ची आराधना करता 
है । खधमकी परिमापामें प्रथम स्थान व्यावसायिक कार्योका 
है | अन्य कार्योका स्थान बादमें आता है । और ऐसे 
काय यदि व्यावसायिक कतव्योका विरोध करे तो हानिकाएक 
भी हो सकते है। जिन छोगोने घमको अपना पूर्णकालिक 
पेशा बना लिया हैं उनके लिये धार्मिक और 
व्यावसायिक कतव्य एक ही होते है । अन्य लोगोंके लिये भी 
व्यावसायिक कर्तव्य, यद्यपि वह मुख्यरूपसे छोकिक होते है, 
प्राथमिकता रखते है। इस बातकी पुष्टि इससे होती है कि 
गीताने चारो व्यावसायिक वर्गोके कतंब्योका वणन करते हुए 
ब्राह्मणोके छिय धार्मिक कर्तव्य और अन्य छोगोके लिये सांसारिक 
कतंब्य बताये है। मद्स्वृतिमें शासकोके लिये यह वात बहुत 
स्पष्टछपसे कही गयी है--'राजा या गणपतिकों हर समय राज्यके 
काय;में लगा रहना चाहिये। शासकका प्रमुख कतब्य है निशिवासर 
राजकाजमे तब्डीन रहना और कहीं कोई गड़बडी न होने देना । 
यही उ की पूजा-पाठ है और यही उसके छिये योग है !” 
गीताने कहा है कि दूसरेके कतंव्यको अपनाना खतरनाक 
है | गीताका यह उपदेश उन लोगोंके लिये एक चेतावनी हैं 
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जो मानते है कि मोक्ष तभी मिलेगा जब सांक्षारिक कार्योंक्ी व्याग- 
कर धार्मिक कामोमें छगे, जो कि वास्तवमें उन्हीं लओोगोंके लिये 
भगवद्यातिका माग है जिल्‍्होने धार्मिक कृत्योह्ीको अपना धन्धा 
अर्थात्‌ जीविकाका साधन बना लिया है। विद्यार्थी अध्ययनर्मे 
मन न लगाकर राजनीतिमें भाग छें, प्रशासक ओर राजनीतिज्ञ घन 
कमानेमें लगे रहें--ये भी “पर-घर्मानुसरण” के दृष्टान्त हैं । 

आमतौरपर समझा जाता है कि मोक्ष-प्रात्तिके लिये पूजा- 
अचंनाके वाद दान-पुण्यका महत्व है| कितु सच्ची वात यह 
है कि यह दोनों प्रकारके कामोका छोकसंग्रहमें वहुत कम योगदान 
है। लोकसंग्रहका छुदह आधार व्यावसायिक काय है जो वेतन 
लेकर किये जाते है | धम और दानके लिये धन आवश्यक है 
ओर घन व्यावसायिक कार्योसे ही प्राप्त किया जा सकता 
है | व्यावसायिक कार्योंसे शरीरक्षा होती है जिसके बिना 
आध्याक्षिक विकास असम्भव है| स्पष्ट है कि यदि व्यावसायिक 
कार्योंकी, जो जीवन, सम्पता और आध्याक्षिकताके म्नल्में हैं, समुचित 
महत्त्व दिया जाय और उनका सही ढंगसे पालन-पोषण किया 
जाय तो आध्यात्मिकताका दक्ष अवश्य पल्‍लवित होगा और अच्छे 
एवं सुन्दर फूछ-फलोसे छद जायेगा । 

आराधनाका सर्वोत्तम खरूप 

यह खत; सिद्ध है कि सर्वोत्तम आराधनासे ही सर्वोत्कृष्ट 

मनुष्य आदश व्यक्ति और महामानव बन सकते हैं | भागवतके 


अन्तमें श्रीकृष्णने इन सुन्दर शच्दोमें आराधनाका सर्वेत्कृष्ट 
खरूप बताया है--- 
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“मुझे सब भूतोंमें वियमान समझे और उसके अनुरूप 
उनसे मन, वचन ओर कमद्वारा व्यवहार करे---यही सबसे 
अच्छी आराधना है |” 

इस प्रकारकी आराधनाकी कुछ विशेषताएँ और तात्पय नीचे 
दिये जाते हैं | 

इस पूजामें धार्मिक और लौकिक कम, पूजा, धर्म और सेवाधम 
दोनों ही प्रम्मिल्ित हैं | इसमें सब प्रकारके योगोका समावेश है | 

यह पूर्णाल्कि--नित्य या सतत--योग है जिससे पूजा- 
काछमें ही नहीं बल्कि हर समय ईश्वरमिवन होता है । 

यह बहुमुली योग है जिसके लिये ईश्वरकी प्रजा केवछ 
मन और विचारसे ही नहीं बल्कि वाणी और कमेसे भी करना 
आवश्यक है। 

इस पूजाके मुख्य आशय हैं--- 

सर्वश्रेष्ठ योगी वह है जो दूसरोके छुख-दुःखको अपने छुल- 
दुःखके समान ही जानता है (६। ३२) | 

जो पुरुष सबमें परमेश्वरकों और सबको परमेश्वर्के अन्तगंत 
देखता है, वह सदा भगवानूका दशन करता रहता है (६।३० )। 

प्रत्येक: मनुष्यकों सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत रहना 
चाहिये (५। २५ )। 

सारे काम--चाहे वह धार्मिक हो या छौकिक--भगवानकी 
अर्थात्‌ संसार या समश्िकी भेंट समझकर करने चाहिये (९।२७) | 

पूजा, जप और ध्यान करनेके बाद मलुष्यकों सेवा 
परोपकारके कामोमें लग जाना चाहिये, जिससे कि कमाया इंआ 
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पुण्य तथा दूसरी कषच्छी चीजे गरीत्रो ओर. जख्रतमन्दोकों 
समपंण की जाये । 

यद्यपि ण्ह पूजा हर समय और हर जगह की जानी 
चाहिये, इसका सबसे उपयुक्त समय शान्ति और एकान्तर्म नहां 
वरन्‌ वह है जब आठमी अपने व्यावसायिक काय करता है. आर 
अनेक छोगोके सम्पकमें आता है । अपना काम धीरे-बीरे करके 
वह छोगोको परेशान कर सकता हैं या दक्षता जीर तत्परतासे करके 
उनको सहायता पहुँचा सकता है । इस प्रकार व्यावसायिक कार्यो- 
द्वारा महुप्य ऊपने आध्यात्मिक विकासकी गतिको तीत्र या मन्द कर 
सकता है । 

सक्षेप्मे हम कह सकते है कि सब भूतोमे भगवान्‌को 
देखना और उनके कल्याणके लिये पूरे मनसे प्रयास करना ही 
अपनेको दिव्य बनानेका सबसे बढिया तरीका है । इसके द्वारा ही 
भगवानसे सतत, अटूट और अविकनन-थाल स्थापित किया जा 
सकता हैं | इसीसे मनुष्य नित्य -योगी याः नित्य संन्‍्यासी वन 
सकता है। ह०ा० .., 

अपील. | 
सभी धर्मों और धार्मिक संस्ाओके छिय (यह चुनोंती है--- 


आदश पुछुप और आदश स्लियों बनाना |-संथी आढस व्यक्ति प्क 


घम या सम्प्रदायके नहीं होगे, एक व्यब्सायके नहीं होगे, उनका 


पहनावा या भोजन समान नहीं होगा | पर उन सबमें मामवतासे 
अभिन्नताकी भावना विद्यमान होगी | जीवनको वह पत्ित्र समझगे, 
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और एक ईखवरको ही स्वत और सारे विख्वमें देखेगे, वह जहाँ भी 
जायेंगे, ज्ञान-गेम और आनन्द ब्िखेरते जायेंगे । 

पानवके नवनिर्माणकी श्रोजना असम्मव प्रतीत होती है, पर 
वास्तवमें यइ साथ्य हैं। क्योकि मनुष्यक्रो प्रकृतिको घिखाया और 
छुतारए जा सकता है। एक बात यह भी है कि इस योजनामें 
भगवानकी दया और सद्ायताकी पुरी आशा की जा सकती है। 
बेदोने विश्वास दिलाया है कि ईखर अपने भक्तोकी इच्छा अपूण 
नहीं रहने देंता और श्रीक्षष्णने ढत्तम इच्छाओको अपना ही खरूप 
बताया है £ बॉइंबिल भी ऐ्ी योजनाओको प्रोत्ताहित करती है । 
#हूँढो, और तप पाओंगे । खटखठाओ, और दरखाजा खुलेगा ।” 
४ तुमको यह भी बताता हूँ---2 थ्वीपर यदि तुममेंसे दो 
व्यक्ति एक मत होकर कु भी माँगें तो खगमें मेरे पिता उसे पूरा 
करेंगे । क्योकि में नाते लेकर यहाँ दो-तीन छोग एक साथ बेढें गे, 
बहाँ मै उनके बीच जे: पहुँच जाऊँगा |” 

निःसन्देह कार्य बहुत बड़ा है, पर यदि बहुत-से छोग एक 
मन होकर भ्रयात् करे तो यह अवरईय पृ किया जा सकता है । 
वाल्मीकिरामायणमें कही है “उत्साहमें महान शक्ति है। इस 
संसारमे ऐसी कोर भी चीज नहीं है. जो उत्साइपूवक प्रयास 
करनेसे प्राप्त न की जी सके |” थोगवासिटके अजुलार “मनुष्पकी 
आत्मा काफी शैक्तिगाव है | दुनियामें ऐसा ईढे भी बढ़ीं है जो 


क्रिया 


उचित प्रयल्लसे प्राप्त न जा सके। ” 
इस महान और. पवित्र काम पहले हमारे धर्ाचार्यों और 


घरई-उपदेशकोकों ही करनी चाहिये । हमारे यहाँ बर्म-सहिष्णुता 


१२८ श्रीकृष्णक, भानह्ान 


और सद्दअस्तित्वकी परमपराएँ इढ़तासे जमी हुईं हैं | इसके आगे 
एक कदम बढ़कर ही हिंदूधमके भीतर तथा अन्य धर्मोत्ते सहयोग 


करके अच्छे मनुष्य और सुखी दुनियाँ बनानेके लिये बड़ा पुरुषाय 
करना चाहिये । 


संसतारको बदलनेके लिये अति मानुषी उपाय भूतकालर्में किये 
जा चुके, पर वह सदा असफल रहे। इसका ज्वलन्त ठदाहरण 
तिब्बत है, जहाँ तन्त्रद्दारा अछोकिक शक्तियोके लिये प्रयास एक 
राष्ट्रीय व्यवसाय बन गया था । आइये, विज्ञाससे सीख और 
सहायता लेकर अप्राकृतिक उपायोंकी कमियोको प्राकृतिक तरीकोसे 
पूरा करें । भात्माके लिये शरीरका जो महत्त्व है वही आध्यात्मिकता- 
के लिये छोकिक कृत्योका है | धर्ममे लगा हुआ मनुष्य धार्मिक 


_.मपर जितना ध्यान देता दहशत दी ध्यान इमें सांसारिक 


पर ( पाते हैं, पर लौकिक 
सन्देशको ऐशके कोने- 
प्रत्येक क्षेत्रमें प्रबुद्ध 
विभागो, प्रेस-रेडियो 
करनी चाहिये | 

कार करें ओर आदश 
| यही वेदान्तका असली 
होगी । ईख्रभक्तों 
ह्दै। 








